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8. 18171-20175111 


عطموط"850 هل غم «تموقة01مط 
فلم 5 06 فانومة تلصلا "1 06 قمعنوأنسصولة1 دعل ياك :0 استتادم] :]1 عل الماع اع 216 


121111 5 5 


8لأطفتلة 11510111505 


14800 لاط 


5 465 105286 3 وملنمء 1امعءه:'0 و5مغعم 


010 ات 


19) 8215همم 
5 5 120 1484 111110175 
11 رهأ05ه8-00هؤ166؟] عوط 11 


1948 


ل ا 


310 010818صم ‏ 065 دمأخطهة )م11 ف فتأطنام أقه مد«طزا ؤلامم 06 
-10206 عناة 006 1أمه0 قأههء6 1م06 وتنج أ 2176581181168نا وممرؤ1م 1 
001 دن عومم0م 6 11 .586ة فتاعطة1 15 عتتاوم مأفرم146 م01 مدو 
6[طسعممة:*0 5136 1126 فأصهل0نائة دمع ذه عتصعيامغ 06 رلعرمطة'0 : ؤت 
,0450559161 ردهأ[ 0جمعمع زعطاطتعطهمهقم وطوعة متطم ههه 1م ؤقخط 1 06 
6 بذ أدمماتامعررة 18ثتان 01216 ه1ذ ,متناوهم مستواممه عمن فقومل 
ناه 07810168ا0ه1 دمع 15ؤ تن 706هم ,1065ؤة معنو[ 0101م 6« نا 10م 
05 212565 8 0658 11هم نام 18 ,61676 ممع عترم منخق 
0 نان ,و16 ذه وفتطم ومع 110 ك0 لم016 جره أه م مني جره 
11616 مملاهء اود '0 وملجهة 06 مزوموة نه[ 

6 ,عتوتهوه[مضوعطهء 6 0325 685متاممع نأطمة 15لوجاعه و06 
8 عوم 118:06 تدك مرزه11156 » 026 56هأتاومه'1 16م6ه6مم لذ مومعو ١‏ 
-تعقمة"1 عدامم 1186لمن ذز06 006606 هنا أموليع ,«ممطومج وماجم) 
فأتسوناصهة'! ع0 5منعصة! وع0 غه وعتمؤوزط"1 06 مساط ددمه صو مممع 
5 06 وصملاعن500 سل مه مقعوام 6 116116 تققم 8 11 .قتا وأدقواك 
«تعطعهقم مسمتوعامة 9 للتاعقطه 'نتاة وفنا تطدروععه 1اطتط-ماط قم6 01م 
01 3 فلم 616 أده أتان قملاط 


7 مسو سس سي ب 1 


عو 


2011015 810-8161 5 


رلععتد8 ملظ مأعة '-اه 0طة' ١.‏ طقلا 0طذة"' 02510' تأمطمة - .1 
بطل ع0 مأءفزع 75 مك غدطة0 نه عمه0020) ذ مه روطهعة فطم هنوع 
حدم ,2487/1094 ذه 71114 ممم هط قصهة نأعممم ,(.0-.1 ملمغزة )521١‏ 
متطضزهموونع 06 2166 أطها 0م12 طنا رقمع 019712 231568 فاده نمم 
تدب عتاغهم ها بعاتافصم:-]' دم ع[الفعم-اء 166 06 ونان 16 قنامهة 
1865م ليد 6 هم 6011566 656 8 عتاوعلة'! 06 لمم 16 كتكعفل 
.[9 ,2 ث“س] (1910 سمه .60 )2١‏ 1857 


15102816 ]562 منوأعلة'! 06 2ض1أام 06561 فاته عدولا - .11 
ده هندو نج طامه أن رمقعمممناة طقثفره" أكر «مقجزؤناواساه نا ع1 
-0'لم 1215816 011 :302001226 062610156 ,رتل1 1ظء6 طن 32م 587/1191 
انو نولا علمطمممطاة صدنالناة تل معد نمكمه"! 06 معدم تمعممةاطوط 
لمه؟ .لذ عدم عن لاطنام 606 2ه 16[116عهم 6036105 مصنها .عنوكمة]8-[اه 
(18 فم] 1852 ,عصصم اا ,مما 


تستاسه!'-نه ألة* .5 10جلة/]1-1ه 50 * 0عسسوياه51ة نمط4ة - .111 

ذ 5ع0دأة 568 66 ,581/1185 ذه طعماطة د84 026 ,40081 زقططم الا سدم 

-61976لص5ف0 ه85 عه أه 613/1216 ده 'ناوقتاز عمعدمعط ده أداءغةر ,165 

9 علأواقاط فصن غلمعة ه 11 .تامهم أت ذه رعأامرع8ظ مه تعجر 

رام اوملطداء عمغطريله جلعالها كر اائئمسنات طناك ,نولقطمساة 
[14,:16 ث""ص] 1881 .206ي6آ ,نإؤقوط .2 عهم غتلطنام 


6 2 آم 5 طلم ولع و0 وزرر 55 2215822115 ١‏ 4 


ر© 200105971 06م [متجآه عيوتدوم زم 6 0015 0م13 روزم ا ار 

قأتط6 لك الخ 1 6 ,888 3 6969قممه أن ونجنومعومر 

06 6852) أرقصنه1 وط] 8 وروزووزوي هذه ذه مأمممويقة مازم 
1 )12 “م] (دم1غهه 1اطمام 


حقمة1-1]1ه أعفطم]" بجمل 648 199[ 0طق* زمزم ا يي 
حافناد *11لة) .ط'! 06 ملمؤام “11آ يرق ورم 1غ أتوجل؟ تيو ,تطومط 
رعطعهم5” 1 36 66 التطعة86 دق مساوتدمم 6 1315586 5 ,(.0-.3 
85م ع6ااطدام ,طسزوم1اء «موططملم 11 أجطومم-اء 61-8007 
| | ,1 "“م] (.او؟ 2) 1848-51 1706 ,2027 .82 


أعططى :نم1 ثلة' طوالة 0ؤ5ق8' نمزم 11-1188830 مق 1 
-162861 8 0958606م مم ده [من3ق 6 18 ممه ,أمة1-[ه عورع 
8 ,568نه0 30م 011 5 6زم أقلط 6ن كتجزممة: ]611 18م مع 
74م | 5 خا :3-0 4 فنتاوعدز و1015106 و[ 
١‏ وم أو ه1/1سلء علؤواهمم «رورازيان 1 عفان أن-[م 
مج111 6 ,1843-46 ,وادومل] م618 ه108 هم م16 [طنام ,ئ78 
28١‏ ,17 ,11 ,6 ,5 ,4 ""م] .ط 1208 مه و76 دج 


داع مم01171 أ 0/لإناأءمتمسساه أوام1ع-اع:ق 6 14 صنو8 ب ,711 
3 0020086 0716 0117086 نا ممه ل لاع مء[0 مداع حرف راطمل 
-100[م وه06 غم 8 ل 1 11 ,706/1384 
اطلام :068 تمكمة181 و06 منت رومع 106 ممبننان أفوتع ,وو لو 
1 15 مسأأط 09 ا ,لت 3 


181 لعل تسوطه31 ٠‏ لافسجططد5-مهم ررق ؟ 48 ناوطم -77111 

26 ,3لطأتاقتامم عطوموم[ئطم ام 01 لصممع ,اروم رم يوجر 
621 61 100688(7اع ,906/1406 2 0216 311 امور 732/1336 له ومن" 
رعناو 1 ل'[ 06 08م 05 قموكانة 8 امام 8 06 569166 يع 
11 نه قتنام 0661061 نه 0166م ره كتاوور 5 716 1116 20628 


5 6 +4 06 امأظاظ-510 11071085 


1 66 ,6نا لو أسفاة1: 16 788156 ونتثل «عنامكنق !1 أقه 11[ 
وشان50 ذ وفنتاطتام “ةمال إسأئدما مه امه سات ارضماة دما رهط "ات 
-قأك "1 06 16نهم تنو 6 3 06 082616 هآ .(.01؟ 9) .2 1284 ده 


6 هدم امم ممع متاعاكله '! 06 قم تأأههط م0 و06 أه 65و20 065 0176 


-6مدز[ 8 :.1ه؟ 8 ,1847-51 تعهاث ,ممماة 6 عدم وفتاطدم فأة هن 
80100 ذ نه .701 3 ,1850 رقاطة 1 ,6تفصته "اهن 0 كتوم ,عع دغرو و16 
2 ,28 ,27 ,26 ,25 ,22 ,21 ,19 ,10,18 ,8 *"م] 1886 


-68 اشلحجتخ ماك اذهل 801ن0]؟ .5 مم1 1-9951 نمطم - بعد[ 
-60290 ,810/1407 58 2205 رع أه 09م 6طدققلهم 06 متقكاموة ,تروولة 
-ت6 اأملومو2 ون لتخخصا رتم3116 8 و«تمأقتط 0116م ممصن وؤومم: 
66 80811 نعطت عهم وفتاطنام نباعمللة تصمط اتعاممل. أل رادقم 
29 عص] 1917 ,قوط ,فتأمومواخ .0 


00260 ,7106121068 ناج 11 6 92101 226 3 
05 م /إتاته هبق أنه 'لأإءاهطا رط يلوه :0 8ن 16 0816م ,عمعفية'1 عرمموز 
20 فس 1921 عوعام ر6ظقطن) صو .31 عدم وفتاطهم 66 د 16[ه 


-86 12 قدرهة 16؟لدعة تفهم سه أله دومةل-1' ؤممم - 1[عو 

6 1116؟ ها 06 سمتامتمعده06 فصن عاءفزع 31596 يق 0166م فلصروه 

3 ,نمهالنكه ,ام كدم فتلطدم ,عف”اء عله هعمل 16 ,ون"]1 
ش ش .[30 مم] 


082 نزو[ امعطم 2260 تتطهجطه]1 طوائان 0طق' خمزم - ,1ع 
,55/1454 ده قغسطاماط ذ فم رأعمة -اه أمقما3]1-اه أمخسط 1-01 
-12270 1156 ق115602از لصدعع قسام 16 أن ,919/1513 مه ون ذ عومد 
س1 مأناءقننهه؟”! 60 تاق قناطتك2 قط م0 .ؤمصرم دوه 6ل صتي 
و62-207001470 المعفه !841 فطزعله 6/ شماه -اء وملهن] دمع فاون 
ط 1326 مه وها ذه مفتطمدمومط)! , وفدعاماة 06 متطامومومدمم 
.|34 00 


ك5 لاط 5ظاظمعهم 1535نم 111510 585 15زمم 21 6 


لفعاقة:' 15# أ[ ' 0مسسهجاه]8 طوالة 850' زمزم - زج 
8 ووعها تممه و16 8 ,936/1529-30 ده جوجذ5 31 لذ مم 
6 قتتام ,عتطوغ[-[م '00887-[06 0301 أن ,سنههه 2100-1812 مل لماتوطه 
6غ ذل ذ ذن أن1 أه 185 ة والتناقطه و1[ل[وأقمزع ,رملوكدم 91116 دوه 
8 168 6 ,مها غ2 ط صم مه ,(1578 غنمة4) وزهج1-وزوم: وول 
ك6 112 .قمدم افرط له 168 قصهة ,رطعلنه1مة8-اه 0ع ممحطة 34 36 
جل رعط] 6 16016ه فك داق فسنهه مهم طعاتوطه و16 801 11916 6116م دنا 
ا ]7 (وه314-]* 1 6678[ 2071 7016517-]ز[ 71-0717 امور 
عط 1809 ,و1 ذه فتطمدمعوط)11 كتطأعة "اه «جموسله بزمزة نف بزع وم 
ش : : 00١‏ تتم] 


27-4650074 260 مج110 .م ألم » 1-1 ووطم .31107 0 
1ه 1ق 255061 أن1 ,1003/1595 مه طعععزة 112 ذخ أعمور 
عصن اأكلمءة ذه لومس سفاووو0 ذ تام؟وصة84- 1ه امعمطلم دونلكوم 
أل كيلأ ءأمت-آه اأونقهره17-مم تاها ,وهدره؟ مود 06 وو1زواوم 
.43 كط] نهل [61-1607© 87:01 ووه 


-تطهط3640 .5 تعسرجطم مخططق"-1: 0 «ؤل-0ه «اشقطئط ‏ رعيو 
ع6" ذ ‏ .طععطاف ج11 60015 ,960/1553 62 056 ,أمفدتتع بجع[ امور 
لين ا 2856ناواره'1 06 متامروم 6 06 أصوحة ,أموأم0 وه غه 
16 062167 مه ,995/1586-87 :32ه0ومة]8-[ه لعررجزم ومزلكوو 
,امه مه ممعسرمره ص26" تسن و[ممهدمة]1 عربو وأمزوور 
0801-اع م15 0 0ه ,ممم عوم ,اند0ممم 6 1ن أمولصمم 
201001592 .11 أن ,و18 لنعدم6 01م 6ه 16[وك 6 0801 6اأنومه كنم 
-10 ذه ق6نان سم غواط 98 56لا لوه 06 أصووو زو[ ,1025/1616 
أأها بمحمسة /, و0 61-1911 مم[ 0ه [١‏ وامنومه1 لهم ,قمسنوأطمومع . 
(.ط 1309 رقغ”1 لذ ونتطمومعهط11) 00101 برق اءهساة وزمم 
71١. ْ‏ مم 


جأعفة له قطق"' وتمؤم + أه مص رروج[110 - ع3 
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-1031/1681 مه موسر ,956/1549 26 امتهم ساظ 0ع سسوقياه11 
مهألمة دحل مطجردرههتروؤقتطم أ6 « مستدام ه[ 06 عتم ضورع ) عن وو : 
أن رعتاوترماولط: #86 808 106 .لمعمو داه فودزام دونللكنه 
-[ع© 0100ماع الها خا روو-هه ا[ نمم 1 6 16 16 اتواعروم 
- 287 60150010358 مأمممهدم]ز وه 8 00856116 هل0 جاو ,6007# 

ش 3 41 مم] قعسمتر6 ووم قاط سطع 2ه نعمسموموتمودطه وول 


-41440 51 سه 5٠١.‏ لعمرطام قفط طم '-1 01م .511 
2 103288 ذ 06م ,1000/1591-92 8 116820068 ذه نم تمنو 
6 6زم أقتط:1 5107 01191286 لمورع هنا 088م20م0 ,1041/1631 
حل فتطفدع010 8[ عدة اه مموؤنه [ فوم مع 00 مننوم6 11 )0 
حأ6 ج016 1« 14ساع 7# : طأؤأمطعة-اه دط[ 600-015 صذون] عرزوزب 
31 "| (.1ه4) ١.‏ 1304 ده مله نه فتاطيم رطائوم-ى وواو 0م 


عتمم عنام فهنا ,وأءفلة “2539/11 مله صق 15 لح - .[[زتوي 
18 كلاق 160221 طنا هم ماتمعة ند رعن 1 ع مهمه 4 '! روس 11 روه 
38 كمس] (صمتغمءتاطمام 6 قتتتامت ورة) 6ط هه ملأموط رو 


1 مه فم ,أنه ات ضدكة]]-1ه 1الى 031(مق - .32132 
585 62156 6010711 رلمتوع لوسر “نتا ]1111652 ,1102/1691 62 06م 
.[45 كس[ .ط 1319 روغ" ذه فتطم همع مط)11 ران 'ته 1110© قمع دنه 


:531 60طتصةج[130 ١.‏ 7260 صدةج[1310 طهاالذط 00خق؟' طم ل 

8 01م ,1080/1670 كم؟ ومع ج14 86 ,عقطعة5-وه النفمم1 
19 6 مسعتموغقتط أدمعصكعم 16 681 ,1116 ممدغمم 12 مصحة 1151/1588 
«غطا( هت 003 8-اع 1 ,هناو أصمططه : عصطهة "هه ملأموررجة 
,29518 ,8501028 .0 53 66 1أطتام فناة ه ,الشؤ-اء وعهو-اء :/4وامدم 
621 مه دهن 1و0 أمة:1-1 مه 288 ذ مذتطم ومع وط:1 )ه ,1888 
أن1اء6 لذ عأتداه 165ة؟ تين 6 لقطمةى510 م«تقصصه 0161 مناخ اوتنج[ 
“01/601 7002 0 أدم از 5 : (!3]11 عم) عزوم 0:15 


0 أ8 ككظمظم 81570918008 كم وررمو ريع ١‏ 8 


,36 5©م] .0 .و روة] بذ طم ومع 110 5500 01-0 61-1 (فريوامو 
0 0 48 ,46 ,44 ,42 40 ,89 


-ماع (الأتروه ]زه .5 لوسصسمتهراه]13 طقال نطف نمطم - [عرعد 
,168 06 090151065 وأعوطه دهق' 6طعصقعط 18 ه أتأهممأموممة تعتمة0. 
2 11 .1187/1973 9 82011115 66 1124/1718 ه.أ أناوقم 11 ون 
2010018 8 5 21210015 ث 15أأهاه؟ دوعة دنه 21 
ال اماع و11 نا متخ[ 0108101168 هته قه5 زو امهم6؟ نده 
12 ذ أصملأاممء كتيوه باأسفغطاع]' مما «بويزمم؟ امشاساء «جهوسام أزف-زة 
8 168ل للاوتطه 8 65 ومنوتطوومع10ط وهه1)مم 065 وزم ١‏ 
5 47 "مم .701 2 ,بط 1310 ر88 1 لذ غتطم ومع وط] نا 6 2 ,61168 انج 


ملع 1ه للفلالاه م8 لمسرجلة ٠.‏ سزمذ1-0” ومطم - ,يوي 
6 189 ذ 60083618 مو أه 1147/1934-35 هه 265 3 اتناوهم ,ممقطذوط 
111 ©0066 588 0ع 2و ؤوتجه. متتنا. 5 ط1الل .01141006م 
أ أسمافم0ة) له نم0 ددموط معو رمتا0© 06 86056156 أوممره؟ 1و5و6 نونو 
51011 6 مصعم 168 قناوم ,زمزم © 652610 019ع ,2016 
00 11 01 ره1نه8]1 أه لأتولا-اه وو[ه810 رطقاا4 لطة؟ .1 
صمل رعاطوعف0 نقد 7 06105716 126 أطوووزع1 ,1249/1833 ره 169 < 
61-707 0 -أت ., ون ع6 1طو 1ط ش13 16نتفممع 6 زوأمئط مدن 
18 ذ أأهاه؟ م«أأممط ) اابطوملة-|' دما وتتبزعه زاك لومام0 مرو ؟ 
5 ,(1886 ,281515 ,2100088 .0 تم فتاطدام 6ن ه 106بووالج؟ متأفقمية 
أ 62-2077 هاوه80-[ة ,06 أبجوان؟ 16 ها 36 منزمأوتط مون 
.[54 ,52 ,50 ,49 و35 "كم] [أمماعساه #الى؟ تفاصيممم أعاماه 0 


-التتكتة لفمسجاخ .5 قممرمسججزام1خ طولام هخ نمطم .20011 

ده طعوعاة: 131 ف أذمط ,1211/1797 مه قنوة 16 قصحة قم روؤوة 
قتاأتز ده ,0838م ههه 64 مفؤمرتوامع لإهلناه]ة 06 عأمز؟ غدط ,1294/1899 
23 له ,8163ل 063 6زم قلط مون 0265 نام طتدمم 06 
تأعت هلداة 1166 ,أطذ رو 62-7227 :0 6 لصف؛0*61-1 وذزهوهام وموم 
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000ظ 4117 اذامله 0‏ ل أق0010 سا6 توتسا . 
[56 مم] (.01؟ 2 ,.ط 19836 ذه فتلامدمعصوط1ا) أمههم 


-65 أقلهة اندع ل ااخطكة .ط مسجم قغططة '-1' عوطم .13159 
١.6‏ 183 0328 ممم ,1250/1835 هق هل ذ 16و85 ذ فم ,تسوؤاوع 
-208 011 ع القسدمتاعمم: صن ماو 3 0356] نيط ,1815/1897 مه التو 
1م أن 11 ,1132238815 ذ رطعمعطةج]1 ,معدو [ط همه ذ بمممطعا 
1 107011326071266 صن ؤوفزو[ 118 .«معصة؟! لذ أه ,مهنول و6 
1 6 ,325856 هه ماأتأطعة ,11100 تل 1666م صرمه 6 عم 1ممهة رم 
ننه 16أطتام من ومناء. طن بوه81ساء 1نمو0 #قطاءله- 11‏ “فون ]وان 
60 ,59 ,58 ,59 ,58 24 "كص] :701 4 ,عط 1816 ,ععزم0 


ا ا 7 
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ظأآلمه1]0 تنضم ه1100 جرموم لقورنو )1 8 625838 هل ناد 858 و0022 هو 


خرج موسى غازيا من إفريقية الى طنمة فوجد البربر قد خرجوا الى . 
الغرب خوفا من العرب فشعهم وقتلهم قتلا. ذريعا وسبى منهم سيا كثيرا 

حتى بلغ السوس الادلى وهو بلاد درعة فلا رأى البربر ما تزل , بهم استامنوا 
وأطاعوه فولى عليهم والياء واسعمل مولاه طارقا على طنهة. 0 ولاها فى 
سبعة عشر ألفا من العرب وأثنى عشر ألفا من الإربر وأهر العرب أن سثموا 
البرابر العرآن وأن يشتهوهم فى الدين ثم مضى موسى قافلا الى إفريقية قال 
ابن القطان وذك أن موسى بن تصير بسث ار ببعته للوليد رع إن ألى مرك 
الى شائل من البرير فلم بلقحربا منهم فرغوا فى العم + مَنْه فوجه رؤسأهم / 
| لع ير دهوهم ثم عقد لعا بن أخيّل على مراحسكب 
إفريقية فى فى الجر الى صقّلية فأصاب مديئة يقال لها سرقوسة فنمئمها 
د جنيع ما بها وقفل سالما غائما ولمَا حمل أبو مدرك زرعة بن ألى مدرك رهائن ' 
'المصامدة جوم موسى مع رهائن البربر الذين أخذهم من من إفريقية والمغرب 
0 على طنجة وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل د حزيرة الاندلس 
وترك موسى بن :صير سسعة عشر رجلا من العرب يعلموتهم القران والإسلام منهم 


1-1 406 تآ كلاظفهقهم 181531021515 كم 523784115 001012 12 


شاو وغييهم ول يدخل الثوب الاقصى أحد من ولاة خلفا. بنى أمية بالشرق 
الا عقبة بن نافع الغهرى ولم يعرف اللصامدة غيره وقيل أن 8 أسلموا 
. طوعا على نديه ووصل موسى بن نصير بعده وفى سنة 51 من الهجرة خرج 
طارق الى الاندلس وافتتتها بن كان معه من العرب والبرابر ورهائنهم الذين 
ترك موسئ عنده والذين أخذم: حسّان من المغرب الأوسط قبله وكانت ولانة 
طارق على طن والمغرب الاقصى فى سنة 40 وى هذا التأريخ تم إسلام أهل 
المغرب الاقصى وحوّلوا المساجد الٌّ كانت بنتها المشركون الى القبلة َجعاوا . 
المخابر فى مساجد اللمماعات وفيها صن مور أغات هلانة ونس طارق 
:هو طارق بن زياد بن عبد الله... فهوانفزى ذكر أله من سب سى البربر 0 
مولى موسى بن نصير.... :واما موسى بن نصي ركان مولده سنة 35 ووفاتة 

سئة ١+‏ مكان ع عر + سنة نوف سنة 6 ولى إفريقية لاقني كي اير ا 
وعلى الاندلس والمغوب كله نحو ١4‏ سنة الى. أن مات 
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أخير أب م زمود بن مولي بن 0 بن وارديزن 0 وكان 
برفواطة ألى منصور عيسى بن ألى الانضار عبد الله..٠٠‏ بن مااع 1 
طريف وكان وصوله الى قرطية فى شوال سئة إثنتين وخسين وثلامانة 
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وكان المترجم عله جميع ما أخبر به الرسول الذى قدم معة وهو أو موسى 
عيسى بن داوود بن عشرين السطاسى من أهل شالّة مسلم من بيت خيرون 
ابن خيد فأخر مور أن طريفا أبا ملوكهم من ولد شمعون بن سقوب بن . 
اححاق وألّه كان من أصحاب ميسرة المطغرى العروف بالمقير ومغرور بن طالوت 
والى طريف نسبت 'جزيرة طريف فلها قتتل ميسرة وافترق أحابه احتل 
طريف باد تامسنا وكان اذ ذاك' ملكا إزاتة وزوافة فقدمه اللربر على 
أنفسهم ددلى أمرهم وكان على ديانة الإسلام الى أن هلنك هدالك وتخاف 
من الواد أدبعة_فقدم البربر ابنه صالحا منهم قال زمور وكان موت صالع بعد 
موت النبى صلعم بمائة عام سوا قال وحضر فع أبيه حروب ميسرة المتير 
وهو صغير قال وكان من أهل العلم واخير“فتتنتأ فيهم وشرع لهم الديانة 
التى هم عليها الى اليوم وادعى أنه زل عليه قرآنهم .الذى بقرؤونه الى اليوم 
قال زمور وهو صا المرْمنِينِ الذى ذكره الله عر وجل فى قرآن يحتد عليه 
السلام فى سورة التحريم وعبد.صائع إلى انه الياس بدبائشه وعلمه شرائعة 
| دفتهه فى ديه وأمره ان لا يظبر ذلك الا اذا قوى وأمن فإِنه يدعو الى . 
ملته ويقتل حينئذ من خالنه وأمره بموالاة أمير الاندلس وخرج صا الى 
المشرق ووعد أنه ينصرف البهم فى دولة السابع فق مركم وعم أله اليد 
الاكبر الذى يخرج فى آخر الزمان لقتال الدجال وأنّْ عيسى بن مريم يكون 
هن أحابه ويصلى خلفه وأنه علا الارض عدلا كا ملثت حورا وتكلم هم 
فى ذلك كلاما كثيرا نسبه الى موسى أككام عليه السلام والى سطيح ألكاهن 
والى ابن عبّاس وزعم أن اسمه فى العرلى. اع وفى السربالى مالك ولى: 
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الى عام وفى المرانى وربيا وفى البريرية ورياورى اى الذى ليس يغده 
اران الاس الامر من بعد وج أبيه يظهر دانة ا وسر الذى 
مهد اليه به أبوه خوفا وتقية وكان طاهرا عفيفا ل يلتم بِشئْ من الدنيا الى 
أن هلك بعد أن ملك سين سدة وولد الياس جاعة منهم يونس فتولى 
الامر بعد أبيه فأظهر دياتهم ودعى اليها وقتل من لم يدخل فيها حتى أخلى 
ثلامائة مدينة وسبعا وثمانين مديئة حمل ججيع أهلها على السيف تخالنتهم 
ااه وقشل منهم بموضم يقال له #ملركاف وهو جر ابت عال فى وسط. : 
اللروية الات رسال رسب قبلا وقال بن ماي خاصة فى وقعة 
واحدة ألف وغد والوغد عندهم المنفرد الوحيد الذى لا أخ له ولا ابن عم 
وذلك فى إلبربر قليل وانّما أحصوا الآقلّ ايستدل به على الاعظم الاصكار 
قال زمور ورحل يونس الى المشرق دج | د يحج أحد من اهل بيته قبله 
ولا بعده ومات يونس بن اليأس بعد أن ملك أريعا وأربعين سئة 
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إنَ حمر بن عبد الله المرادى عامل طْنة وما والاها اساء. السيرة وتمى 
فى الصدقات والعشر وأراد تخميس البدبر وزعم ألهم فى المسلمين وذلك ما لم 
يرتكه عامل قبله وانًا كان الولاة يخمسون من لم يجب للإسلام فكان فمله 


15 10 لاله 5010ناة | 111 
الذمع سببا لانتقاض البلاد ووقوع الفتن العظيمة المودية الى كثير القتل فى 
الساد نعوذ باللّه من الظلم الذى هو وبال على أهله فلا علم الإدبر خروج 
حبيب بن ألى عيدة الى بلاد الروم نقضوا الطاعة لصيد الله بن اللمبنعاب 
بطنجة وأقاليمها وتداعت برابر المغرب. بأسره فشارت الإربر بالمغرب الاقصى 
فكانت اول ثورة فيه وفى إفريقية فى الاسلام وفى سئة ؟؟١‏ كانت ثورة 
البدبر بالقرب نخرج مئسرة المَدثَو وقام على عمر بن عبد الله امرادى بطنجة 
قتله وثادت الدابر كلها مع أميهم ميسرة احتيد ثم خلف ميسرة على طنبة '١‏ 
عبد الاعلي بن حديح وزحف الى اسمعيل بن عبيد الله بن المبحاب الى 
السوس فقتله ثم كانت وقائع كثيرة بين أهل المغرب الاقصى وأهل إفرقية . 
يطول ذكها وكان بالمثرب حينئذ قوم ظهرت فيه دعوة الخوارج وهم عدد كثير 
وشوكة كبيرة وهم برغواطة وكان السبب فى ثورة الإربر وقيام ميسرة أنه 
انكرت على عامل ابن المبحاب سوء سيرته كبا ذكة وكان الخلفاء بالمشرق 
“بون طرائف. الغرب وسعثون فيها الى عامل إفريقية فيبعثون لهم البربريات 
المسيات فليا أفضى الأمر الى ابن. المبعاب مناهم بالكثير وتكآف “لهم 
او كلفوه أكثر مدا كان فاضطر الى التمشف وسوء السيرة لتحينئذ عدت البربر 
على عامله فقتلوه وثاروا باجمعهم على ابن الطمحاب ...... فليا بلغ عبيد 
الله بن البحاب قتل عامله وولده كتب الى حبيب بن ألى عبدة يأمره 
الرجوع من صقلية ليأخذ فى الحركة مع أهل إقريقية الى ميسرة وولى ابن 
الممحاب على مسكر إفريقية وأشرافهم ووجوههم خالد بن ألى حبيب الفهرى 


و2 


“خخص. الى ميسرة ووصل حيبسيب إن ألى عصدة فى ائره وسار خالد حتّى. عبر 
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وادى شْلِف وهو هر بمتربة تاهرت ثم قدم حبيب فتزل على حجاز الوادى 
. المذكور فلم .يبرح منه ومضى. خالد من فوره حت لتى ميسرة بمتربة من 
ا يسيع قط بمثله ثم اضرف ميسرة الى 
طنوة فاتكرت الإربر عليه سوء. سيرته وتغيّره عما كانوا بابعوه: علنه قال ابن 
الرقيق وكان ميسرة قد تستى بالخلافة دبديع عليها فمتلره وولوا أمرهم يعدم 
خالد بن حميد الززالى فالتقى خالد بن ألى حبيب بالبربر فكان بينهم قتال 
شديد فبيئا هم كذلك اذ غشيهم خالد بن حيد الزاق من خلفهم بكر 
عظع فتكائرت عليهم البرير فانهزم العوب وه أخالد بن الى جسيب أن يهرب 
فالتى بنفسه وأصحابه الى الوت فقتل ابن أ اح ووه يا نا 
من أصحابه رجل واحد فقتل فى تلك الزقة ة حماة العرب وفرسانها وكات 
1 وأبطا فسميت الغزوة غزوة الاشراف فانتقضت الللاد 
.طأ[ 61-10 يه8ه-اء ,عفط13' ددآ 
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وسار اديس 3 مولاه راشد الى إفرقية. يحدان السهز حتّى. وصلا القيروان 
فأقاما بها مدة ثم خرجا الى المغرب الأقصى وكان راشد من أهل الجدة 
والتجاعة والمزم والقوة والعقل والدين والنصيحة لاهل البيت رضى الله عنهم 
فعمد الى ادريس حين خرج به من القيروان فألبسه مدرعة صوف خشنة وعامة ' 
غليظة وصيره كالخادم له بأمره وينهاه كل ذلك خوفا عليه وحياطة له فلم 
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يزالا على ذلك حتّى وصلا الى مديئة تلمسان فاستراحا بها ايَاما ثم ارنحلا 
عنها نر بلاد طن فسارا جتى غبرا وادى ملوية ودخلا بلاد السوس الادى 
وحده من وادى ملوية الى وادى ام الرببيع وهو أخضب بلاد. الغرب وأعظمها 
بركة والسوسن الأقصى من جبل درن الى وادى الئون فساد ادريس ومولاه 
راشد حتى نزلا عدئة : طني وهى بومئد قاعدة بلاد المغرب وأم مدنه اذ ١‏ 
كن بالمغرب مدنة أعظم ولا أقدم مئها....... قلا وصل ادريس الى مدينة 
ل أقام بها ايَاما فلم يحد بها مؤاده فرجع مع مولاء. واغد حت تل مدنة 
ولى. قاعدة جل زرهون وكانت وليى متوسطة خصة كثيرة الميأه والغروس 
والزتون وَكان الها سور عظيم من شان الاوائل فتزل بها ادرس غا, صاحيها 
عند الحميد الأوربى المعتزلى فأقبل عليه عد الحبيد وأصكرمه د ع فى بره 
نار له ادرس. أمره وعرفه بنفسه قوففه حاله واولتة معد فى داره 
وتولى خدمته والقيام بشؤونه وكان دخول دري المغرب ات على عبد 
الحميد عدئة وليلى فى غرة ربيع الاول المارك من سنة إثنتين وسمعين ومائة 
فأقام عنده ستة أشهر فلما دخل رمضان من السنة للكورة جمع عبد عبد المي . 
| إخوانه وقبائل أوربة فعرفهم نسب ادرس وفضله وقرابته من ا الله 
صلعم. وشرفه وعلمه ودينه و وكال خلال النضائل الجتمعة فيه فقالوا له 
الحمد اله الذى- اانا به وشرفنا يجزاره فهو سندنا وحن عبيده عُوت بين بديه 
فا ترمد متا قال تنايعره قالوا سمما وطاعة ما منّا من يتوققف عن بيعته 
وما يريد 1 ش 
.و امةو-اه 2 221 أطةق دط1 
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فانصل بالرشد أن «أدريس قد استقام له أمر مغرب وباعه كافة من به 
من الغبائل وأنْه فد فم مدنه تكلمسان وبنى مجعورها وأخبد بجزمه وحاله 
وكثرة ة جنوده وشدته قى ابلرن وأنه قد عزم على غزو إفر مّة اف الرشيد 
لي ارد دو انه لح ون مد ران رع لا 1 ار 
بيت الم عي لذلك نما شديدا وعظم عليه شأنه فعث الى 
وزيره القائم بأمر مككته وصلاح سلطانه بحى بن خالد بن برمك "فأخبره 
بامر ادريس واستشاره فيه وقال له إنّه ولد على بن ألى طالب وبن فاطمة 
بنت البى أصلعم وقد قوى سلطانه وَكثرت جبوشه وعلا شأنه واشتهز أمره 
واسمه وفتم مديئة تلمسان وهو باب إفريقية ومن ملك الساب يوشك أن 
ياخن الدار .وقد عزمت على أن أبعث له جيشا عظيا لقتاله ثم إلى فكرت 
عن الملاذ وطول المسافة وتغناى الوب عن المشرق ولا طاقة طيوش 
العراق على الوصول الى ادوس من أرض الغرب فرجعت عن ذلك وقد هالنى 
أمره فاشر على براك فيه ٠‏ فقال يحبى ا أمير المؤمنين أرى من الراى أن شع ' 
اليه برجل ذى حزم ومكر ودهاء ولسان و وإقدام وجرأة فينتله م 
فتال الراى ا فن يكون الرجل فقال يا أمير المؤمنين أعرف بحاشيتى 

رجلا اسمه سلمان بن جرير من أهل احلزم والاقدام والفتك والتجاعة لك 
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بالجدل واتكلام واككر والدهاء. نبعث به اليه فقال اسرع بذلك الان 3 
“الوزير يحى. الى سلوان بن جرير فعرقفه المقصود وما يريد منه أمير الممنين 
ووعده على ذلك الرفمة والمتزلة العالية والصلات السية وأعطاه أموالا جزيلة 
وتحنا مسنظرفة وجهزه با يجتاج اليه فخرج سليان بن جرير من بغداد يجد 
السيد مظبرا للتتوع اليه فيمن تزع ومتبرنا من الدعوة المّاسة ومتعلا الطب 
حتّى وصل الى المخرب فقدم على ادريس بدينة وليلى فسآم عليه فسأله الإإمام 
ادرس عن انمه ونسبه ومن اي بلاد قدم وما سبب قندومه الى المغرب 
فذّك له أنه من بعض مولى أبيه وأنه اتّصل به خبره فأتاه برسم خدمته 
لاجل حدته وولايته لأهل السبيت اذ لا يعدل بهم أحد ولا يكساس بهم 
سواهم فأنن به ادرس وسكن الى قوله وسر به سرزرا عظيا وركن اليه 
وحل من قله باذلة رفيعة مكان لا يمد ولا أسكل الا معه لانّه لم يحد 
فى بلاج . ا مغرب من بأس إسه ويستريح اليه غيره وذلك لهل أهل المغرب فى 
ذلك الوقت وجناء .طباعهم ولعا ظهر له ايضا من سليان بن جرير من الدبل 
والآدب. “والظرف والملاغة حل منه حلا رفيعا فكان صلهان بن جرير اذا جلس 
للم أدرس بين رؤساء البرابر ووجوه القسائل تكلم سليان فيذك فضائل 
أهل البيت وعظم بركتهم ويقم الدلائل على إنامة ادرس وأنّه الإمام 
لا إمام غيره وباك على ذلك بالليجج السّنة والبراهين القاطعة وبأحاديث جب 
ددس تكان ادريس لحب من .فصاحته وبلاغته ومعرفته بالمدال وستظرفه 
ويحبّه فلم يل عليك: باك جزيير عند ادرس يرتقب فيه الفرصة ويعمل فى 
قله المية فلا يجد الى ذلك سبيلا من أجل مولاه راشد للذى لا يزايله 
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وله شارقه الى أو غاب راشد ذات 20 فى بعض سوونه فدخل عليه “سلهان بن 
جرير فوجده وحده غحلس بين يديه على عادته نتحدث .معه مليا فلم ير 
راشد ائرا فانتهز الفرصة واغتن الخاوة فقال يا ستدى جملت فداك إنَى 
' جلت من المشرق بقادورة طيب أتطتب بها ثم إن رأيت هذه البلاد ليس 
بها طيب فرأيت أن الإمام أل ا منى فخذما تعيب بها فقد آثرتك 
على تشتى. وهو من' حسما بحت للش على ثم أخرجها من وعاء ووضعها 
بين بديه فشكره ادرس على ذلك ثم أخذ القارورة ففتما وشتها فليا زأى 
سلمان بن جرير الإمام ادرس قد 2 القارورة وشتها وتحضّل عراده منه 
: وثمت حيلثه فيه جعل نده فى الأرض وخرج كأنه يريد قضاء حاحة 
الإنسان فسار الى متزله وركب فرسا له من عتاق الخيل وسبّاتها كان قد 
أعدها لذلك وخرج من مدينة وليلى. يطلب الئماة وكانت القارورة لسموفة 
فليا اأنحعع نتشق ادرس الطيب صعد السم فى خيشومه وان نتهى الى دماغه ففثى 
عليه وسقط لض على دجه لا غم ولايقل ولا يلم أحد ما به ولام 
أصابه فاتّصل خبر عشيته عولاه راشد فأقبل اله مسرعا فدخل عليه فوجده 
يود بنفسه وقد أشوف على الوت لا يقدر أن سين الكلام فقعد علد رأسه 
حا فى أمره لا يعلم ما بسم حتى قطع سليان بن جرير مسافسة من الأرض 
وأقام ادرس فى غشيته الى عشى النبار فتوفى رحمه الله "وكانت وفاته فى 
مستفتح شهر 3 الاخر سنة سبع وسبعين ومانة فكانت إمارته بالمغرب 
حمسة أعوام وسمعة اشهر ش 
61-7 20109 .785 أطى د15 
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ف 1 لا0 متوكامقه رقع" ١‏ 
/ تزل مديئة فاس من حيث أنست ذارافقه وعلم وصلاح ودين وعمى 
قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركرّها 'وقطلها وهى كانت دار ملكة الأدارسة 
السنيين :النين اختطوها ودار مملتكة زناتة من بتى بفرن. ومتر ارق وغد ا 
“من ملوك الغرب فى الإسلام وق المتونة فى اول ظبورهم لاقب ثم بنوا 
مديلة مراكثن فانتقلوا اليها لقربها من بلاذهم بلاد القملة فألّ الموحدون 
بعدهم. فازلوا عراكش واتخذوها دار مككهم لثربها من بلادهم وكرنها ممئية 
ف جوارهم وبين اليم ومديئسة فاس / 0 م بلاد الغرب فى الفدم 
والخديد.وهى الا قاعدة ملوك بفى مرين أطال الله اتَامهم وأعلى أمرهم . 
وخلّد سلطانهم فهى منهم فى الحل الرفبع والشكل البديع وقد جعت مديئة 
فاس بين عذوبة الماء واعتدال الحواء وطيب التربة وحسن 0 
ال حرث وعظم بركته وقرب الحطب وكثرة عردم وشجره وبها منازل مر 
وساتين مشرقة ورياض مورقة وأسواق. مرلمة منتسقة وعبون منهمرة 0 
متدفمة منحدرة وأتجار ملتفّة وجنات دائرة بها مجتمعة وقالت المسكماء 
أحسن مراضم المدن أن تجمع خسة أشياء وهى النهر الارى والحرث الطب 
والخطب 8 والسور الخصين والسلطان إذ به صلاح حالها وأمر ساها 
وكف جبابرتّا وقد جمعت مديئة فاس هذم المصال التى هى كال المدن 
وشيرنها وزادت عليها اححاسن كثيرة فلها الحرث العظيم سقيا وبعلا على كل 


2 


1791-71 00 اآ2 قكظظفطم 1215730815745 188 521241195 22 


جبة منها منا ليس هو على مدينة من مدائن المثرب وعليها الحطب فى جبل 
. ببى بهلول الذى فى قتا يصع كل يوم على أبوابها أحمال حطب الباوط والنهم 
| ما لا بوصف كاثرة ونهرها يشما بنصفين. ويتشعب فى داخلبا. أهارا وحداول 
وخانا فتتخلل الاهار ديارها وبساتينها وجتاتها وشوارعا وأسواقها وحهاماتا 
وتطحن به أزحاؤها ويخرج منها وقد جمل أثتالها وأقذازها ورماداتها ومن. 
فضائل هذا النهر ما ذكره ابن جئون .التطتب أنّه ينبه بشهوة الجاع اذا شرب 
على الزق ويضل به الثياب من غير صابون فيبيضها ويكسوها رونا ويصيصا 
ورانحة طتبة كا يفمل الصابون ؤيخرج منه الصدف المسن الذى يقوم مقام 
الجوهر النفيس باع المبّة منه بمثقال ذهب وأقل وأجكثر وذلك سه ١‏ 
..وصفائه وعظم جرمه ويخرج فيه ايضا أنواع من الوت...... وهو حوت 
لذيذ الطعم كثير النفعة وعلى الجملة إن نهر .مديئة فاس يفوق مياه المترب 
فى المذوية والخمّة وكثرة المدفعة 
ف م واه 201 ,خنرو7 أطة د٠1‏ 


لك 
ل سلا مع متعم غ050 هنآ قط 00 
ذ أبو القاسم بن جئون وغيره فى تأريخ فاس أنّه لما كثر الواردون ' 
عليها فى اثام يحى ‏ بن محمد بن ادريس كان من قدم عليها ووفد اليها . 
من القيروان محتد بن عبد الله الغهرى وتزل بعدوة إلقرويين مع أهل بلده 
الذين وفدوا معه قات وترك ابئتين وها فاطمة (للدعوة بام البنين ومرم: 
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وتحصّل 5 بالودث مال كثير 5 من والدهيا ورغتا أن تصرفاه فى .وجره 
من أعمال الب فأعلمتا باحتياج الناس الى جام كبير فى كل عدوة من فاس 
لضق المامعين القدعين بالناس فشرعت فاطمة ف بناء ‏ حامم مع القرويين دمريم 
فى بثاء جامع مع الأندلس اما جامع التَرويين فكان الشروع فى حفر أساسه 
والأخذ فى أمر بنائه يوم السست مهل شهر رمضان العظم من عام خخسة 
وأربعين ومانتين وكان بموضعه الذى بهى فيه أرض لعمر الخضر وفيها أمجار: 
ارجل من هوارة كان قد حاز ذلك أبوه بوجه جادز يضح حين سس 
المدينة حرسها اللّه بمنه فاشترتا منه فاطمة المزّكورة ودفمت ثمنها من مالها 
الحاصل لما بالميراث من أبيها وتطوعت بيباء الجا مع المذكور تفر فى أرضه 
وأخذ منه الكراب والكذان لبنيانه وحغفرت 34 بش لأخذ الماء + لمنيانها 
ونصبت قبلته على لحو قبة جامع الشرفاء الذى أمسه ادريس بن ادريس 
بعد مشورة أهل العلم واجتهادهم فى ذلك وبنى من ربع بلاطات من قملة 
الى جوف فى كل بلاط إثنا عشر قوسا من شرق الى غرب وجمل بحرابه 
عقدم البلاط الذى أمام الثريا اتكبرى اليوم وجعل بمرخره حن صغير وصومعة 
حيث العازة اليوم وتم على نحو ما أرادته وذلك بطالعة الأمير يحى ولم تزل 
اق وه ساق اد كل اع شكرا لله تقالى الذى وفتها 
لذلك د يزل على نحو ما ذو فى ايام الادارسة الى أن انصات العارة واتّصل 
البناء فى أرض المدينة من سائر اللهات وجرى أمر زتاتنة فى أرض المثرب فى 
سدة سبع وثلاتمانة فأزيلت الخطبة من جامع الشرفاء وأقيمت بجامع 
الرويين لانساعه وكبره فصنم له منير من حشب الصنوبر وكان اوّل خطيب 


1ك 4850 لاط كتاففظلم 5الظا8 11570 كظاط 8م8278 24 . 


خطب عليه بها الشيم الصالح أبو محمد عبد الله بن ص الفارسى وإن الذى . 
أقام الخطبة اذ ذاك هو الأمير حامد بن دان الهمدالى عامل عبد الله 
لاط يعو لاد اللزرنه هد أن كان اللي فلا مان رت حموس القائم 
بدعوة الشيعى ولم يزْلكذلك الى أن تد تقوى ظهور زناتة بالمغرب فاستدعاه الناصر 
لدين الله عند الرحمان المرواتى ملك الاندلس ثم ,لها ولى عليها عاملا له من . 
. زناتة يعرف يأحمد بن ألى بكر الزالى وكان من 1 الفضل والنين كتب الى 
الناصر ستأذنه فى بناء الجامع وإصلاحه والزيادة فنه للاجة الناس الى ذلك 
فأذن له وسث اليه بال كثيد من أخماس نانم الروم وأمره أن يصرفه فيه 
فأصلى, وزاد فيه أربعة بلاطات من الغرت وخهسة من الشرق وثلاقفة من 
ش الحوف في موضع الككن الذى كان فيه وجعل عروّخر لصحن الذى به الان 
وفى غرب هذا الصحن بلاطان وفى شرقه كذلك وفى جوفه بلاط واحد 
بعد أن هدم الصومعة التى كانث به وبنى به الصومعة التى به الان ولءا 
شرع فى بدائها جل سعة كل وجه منها أحدى وعثرين شببا وتصعد لها. على 
مائة درحة ودرجة وجعل بابها من جبة القلة وغشيت بعد ذلك بصفاتح 
انماس الأضفر وتم العمل فى ينانها فى شهز ربيع الاوّل من سنة خمس وأربمين 
وثلامانة حسباكتب فى التربيعة المنقوشة بها من جبة السحمن وجعل مفى 
أعلاها قبّة صغرى ووظم فى ذروتها د 
حبهد ودكت في 3 المذكور سيف الإمام ادرس الذى أسين 
-آه الدماء مهل ,0401-اه دذآ 
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كان غارة غر بقين ف الجهالة والبعد عن الشرائم بالبدازة والانشاذ عن 
مواطن الخير وتنا فيهم من بحكسة حامم بن من الله... ٠‏ يتكنى أبا محمد 
وأبوه أو اخلك ديا سنة ثلاث عشرة وتلاثمانة بجبل حامج كتير به كردا . 
من تيطاوين واجتمع اليه كثير منهم وأقروا بنبوته وشرع لهم الشرائع 
والدبانات من العبادات والاحكام وصنم لحم قرآن كان يتاوه عليهم 3 
.من كلامه با من يخملى البصر ينظر فى الدنيا خلنى من الذنوب يا من أخرج 
هوسى: من الجر آمنت مجامج وبأبيه ألى خلف من الله وآمن رأسى. وعتلى 
وما لكنه صدرى وأحاط به دمى وللمئ وآمنت بتابست عمّة حامم أغت. 
أبى خلف من الله وكانت كاهنة ساحرة الى غير هذا وكان يلقب المفترى 
وكانت أخته دتو ساحرة كاهنة وكاثوا يستغيثون .بها فى امروب والتحوط' 
دقبتل فى حروب مصمودة بأحواز طن سنة خخس عشرة وثلامانة وكان لابنه 
عطق من بعده قدر جليل فى خمارة ووفد على الناصر ورهطهم بثو رحفو 
. موطئون بوادى لاو ووادى راس قرب تتطاوين وكذلك تنبا منهم بعد ذلك 
عاصم بن جميل الدجرمى وله أخبار مأثورة وما زالوا بتتحلون الجر لهذا 
العهد وأخبرنى الشيفة من أهل المغرب أن أصسطثر متتيى الجر منهم التساء 
العواتق قال ولحن قوة على استجلاب روحانية ما يشاؤنه من آلكواكب فاذا 
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استولوا عله وتكفوا بتلك. اوحائية تصرفوا “منها فى عردم عأ ثأوا 
واللّه أعلم 
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وقدم مصالة بن حموس على فاس ريحان بن على الكتامى وذلك سبة 
سبع وثلامانة ة فأقام ., بها الى سنة ست عشرة وثلامائة فقّام حسن بن محقد 
ان محمد بن الاسم بن ادرس الدى لعرف بالحجام فنفاه ودخلها وملكها 
عامين وان سهاه حجاما عمه أحمد بن القاسم بن ادريس الكرق وذلك أنه 
جرف بنهما أمر أفضى بها الى الاختلاف واتدابر جِتى ذحف كل واحد منهما 
الى الاخر فالتقبا بموضع يعرف بالمدالى من بلاد صنهاجة لغحمل حسن على 
غلام لممه فدعسه بجربة أثبتها فى مكان الحجم فأخير عمه يفعله ثم * خْدّ الى 
آخر فأصابه فى ذلك الموضع | وقيل لاجد اضا وضرب "لثا فوافق ذلك 
70 فقال أحمد صار ابن 5 حيهاما فلزمه ذلك ولذلك قال شاعر من 
شعرانهم | 

وسميت حججاما ولست محاجخم ولاكن اضرب فى مكان الحاجم 

تكن حسن اتام فى آخر بلد الدالى يلك فاسا فأوقم بنوسى بن أل . 
العافية دجل من زؤساء البربر وقبعة شتعاء ٠‏ ]ين با مغرب بعد جغول ادرس ' 
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يه أعظم منها أجلت هزيته له عن أزيد من ألفى قتيل وقتل فى جلتهم 

ابنا لموسى يسمى منهل فندره على إثر ذلك بفاس حامد بن حمدان الهمدانى 
ديعرف بالاوذى نسب الى قرية بإفريقية غحبسه عند نفسه وأغلى أبواب امدينة 
دون عسكره وذلك كان أن أهل فاس لا يتركون عسكر رئيس يدخل مدينتهم. 
فلمًا صار فى حجن حامد أرسل الى موسى بن ألى العافية فأتاه ودخل فاسا 
وتغلب على عدوة القرويين وتغآب بهد ذلك على العدوة الاخرى ثم جمل 
بحف على حامد فى قتل حسن الام بابئه متهل وحامد يدافعه عنه ويكره 
الجاهرة بقتله فسمه حامد وأخرجه على السور ليلا فسقط عنه واندلتت ساقه 
وجاز الى عدوة الاندلسين فات بها وقتل موسى عبد الله بن شلمة بن 
محارب الازدى وقتل معه أابشه تدا ويوسف وهرب ابنه تحارب بن عبد 
الله فلفق بقرطبة وقيل بالمهدية وأراد ايضا قتل حامد بن حمدان الهمدانى 
فهرب الى الهدية واستولى موسى بن ألى المافية على ججيع المثرب وأجلى آل 
ادريس أجمين عن مواضعهم وانحاشوا عن البلد وضار جميعهم فى مر النسر 
مقهورين وهو <صن بناه برهم بن محمد بن القاسم بن ادريس بن ادرس 
سنة سبع عش وثلامانة داءثم موسى على حاصرتهم واستيصالهم حتى عذله 
فى ذلك أصحابر أهل لغرب وقالوا قد أجليتهم وأفترتهم أتريد أن تقتل 
ل ادرس أجعين وانت رجل من البربر فانكسر عن ذلك ولاذ عنهم بعسكره 
وتخلّف. لراقيتهم ومنعهم من التصرّف قاندا جليلا كان عنده يكتى أبا قنم 
-م 126567 ) #االش جه -ا: دن ع[تافمموساه طقاتز ,تمياوع-[م : 

ل 0 


4 4806 لآ كلأظفظطه: والظاع 11150 كظط ‏ ولمه كام 28 


ش 5 ش 
115 هآ 28 21581595 87 0895 [1لالهع102للة 85م ظللل6علع0) 


كان الملتّمون فى صحاديهم على دين الجوسية الى أن ظهر فيه الإسلام 
لمهذ المانة الثالشة وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا لم واستوسق 
لهم الملك م افترقوا وكانت وياسة كل بطن: منهم فى بيت مخصوص فكانت 
رياسة لمتونة فى بنى. ورتانطق ان منصور بن مصالة ان قلست وهو 
لمتونة ولا أفضت الرراسة الى يجبي بن ابراهيم الكدالى وكان له صهر فى 
بنى ورتانطق هولاء وتظاهروا على أمرهم, وخرج يحى بن ابراه لقضاء فرضه. 
فى رؤساء من قومه فى سنة أربعين وأزبهانة فلقوا فى منصرفهم بالقيروان 
شيم المذهب الاككى أبا عران الفاسى وانتّنموا ما.متعوا به من هدية وما 
شافههم به فى فروض أعيانهم .من فتاويه وسأله الأمير يحبى أن لتحبهم من .. 
تلميذه من يرجعون اليه فى نوازلهم وقضابا دنهم فندب تلامذته الى ذلك 
حرصا عنى ايصال الخيد اليهم لما رأى من دغبتهم فيه ففاستوعروا مسغبة 
بلادهم وكتب لهم الفتيه أبو عران الى النتيه محمد واصحاك بن ذآوا 
اللمطى بجلاسة من الآخذين عنه وعهد اليه أن يلتمس لهم من يشق يدينه 
وفقهه ويروض ننسه على مسغبة أرضهم فى معاشه فبعث 'معهم عبد الله بن 
' اسن ان كر الخززل ودين مسيم لمهم الوان أوقم لحم اليا لم هذاك 
يحى بن ابراهم وافار فترق أمرهم وطرحوا: عبد اللّه بن باسين واستصعيوا عليه 
وتركوا الاخذ عنه لما تشموا العا مكان التكليف . فأعرض عنهم وترهب 
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ونسك معه يحى بن مر بن تلأكاكين من دؤساء لمتونة وأخوه أبو بكر 
وانتبذوا عن الناس فى دلى يحيط بها بجر النيل من جهاتها محضاحا فى الصيف 
وغغرا فى الشتاء فتعود جزرا منقطعة فدخلوا فى غياضها ارو لاد 
وتسامع بهم من فى قلبه مشقال حبة من خير. فتسابلوا النهم ودخلوا فى 
ينهم دتحنثهم ولنا كل ممهم ألف من رجالات. لثونة قال لهم شين 
ا ل ل ل ا : 
٠‏ والدعاء اليه وحمل الكافة عليه قاخرجوا بنا لذلك نخرجوا وقتلوا من 
استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكدالة ومسوفة حل أنابوا الى ص 
واستقاموا على الطريقة واذن هم فى اخذ الصدقات من اموال السلمين . 
وسماهم بالمرابطين وجعل أمرهم فى الحرب الى الأميد يحى بن عر “تخطوا 
الرمال الحراؤيبة الى بلاد درعة وجلاسة فأعطرهم صدقاتهم وانقكلبوا ثم 

ش كتب اليهم وكاك اللمطى نما تال المنلمين فيا اليه م: ا 
بنى وانودين أمراء جلاسة من. مغراوة وحرصهم على تغيير أمسرهم تخرجوا 
من الحو اء امقنة نس وأدبعين وأرماتنة فى عدد خم ركان على. المهارى 
أصسائرهم وعمدوا الى درعة لذبل كانت بالحمى هنالك وكانت شاهز .سين 
. ألفا أو نحوها ونهض اليهم مسعود. بن وانودين أمير مغراوة وصاحب: سجياسة 
'ودرعة لدافعتهم عشها, وعن. بسلاده فتواقعوا وانهزم ابن وانودين 0 
واستهم عسكره' ونفلهم الله أموالهم وأسحتهم ودوابهم وإبسل اللمى 

كانت لاد درمة وقصدوا خلاسة ودخاوها غلابا وقتلوا من كان 2 من 
فل مغرارة 7 من أحوالها وغيدا اكرات وأسقطوا المغارم واأعسك,. 
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واقتضها الصدقات واستعملوا علها منهم وعادوا الى حرانهم فهلك يع إن 2 
غحر سئة سبع وأرمين وقدم مكانه أخاه آنا بكو ٍ 


عجاماث ا ) من '-اء 111046 ,هذهل 1مطكآ مدآ 
(و68676«ع8 065 


ل 

0 لشعمد ا 58 (10كدمده"1 - .لدعم العم «رمسنا0لا 
هر أمير المسلمين بوسف بن تاغشفين بن أبراهم بن ترقوت بن وارتقطين ' 
ابن منصور بن مصالة بن أمية بن واتمَلى بن تّابت الخميرى الصنهاجى اللمتوفى 
من ولد عبد شمس بن وائل بن ير أمه حرة لتونبة نت عم أديه أسمها 
فاطمة .... صفته أسمر اللون نقنه معتدل القامة ليف الجسم خفيف 
العارضين رقيق !م لصوت أحكحل العبنين أقنى الأنف له وفرة تبلغ تحمة 
أذنه مقرون اللاجسين أجمد الشعر وكان رحمه الله بظلا ناجدا :مجاعا حازما 
“ مها!: غاطا لبه مكنقدا الرال من ركه حافظا لبلاده وثغورهمواظنا 
على المهاد مؤيدا منصورا. جوادا ريما ميا زاهدا فى زينة الدنيا متورعا 
عادلا الجا متقدّفا على ما فت الله عليه من الدنيا لياسه الصوف لم بلبس 
قط غيره وأصكله الدمير وحلوم الابل والمانها مقتصرا على ذلك لم ينتقل 
عنه مدة عره الى أن توفى رحمه الله تعالى على .ما منحه الله. من سعة الملك 
فى الدثيا وخوّله منها فإنه خطب له بالأندلس والثرب على ألف مثير 
وتسهانة منبر وكان ملكه من مديئة أفراغ اول .بلاد الأفرتح فاصية شرق 
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بلاد الأندلس الى آخر عمل متشرين والاشبونة على الجر الحيط من بلاد 
غرب الأندلس وذلك مسيرة ثلاثة وثلاثين يوما طولا وفى العرض ما يقرب 
من ذلك وملك بالمثرب من بلاد العدوة من جزائر بنى مزغتة الى طنجة 
الى آخر السوس الأقصى الى جبال الذهب من بسلاد السردان ول يجر فى 
بلد من بلاده ولا فى عمل من أعماله على طول اتامه رسم مكس ولا معونة ' 
ولا خراج لا فى حاضرة ولا فى بادية الا ما أمر الله تمالى به وأوجبه حكم 
الكتاب والسنة من الزصكاة والاعشار وجزية أهره السذمة وأخماس غتانم 
الشركين دج فى ذلسك من الال على وجهه ما لم يجبه أحد قبله فيقال 
أنهم وجدوا فى بيت المال بعد وفاته ثلاثة عشر ألف دبع من الورق 
وخسة آلاف وأربعين ربعا من دانير الذهب المطمومة ورد أحكام النلاد الى 
القضاة وأسقط ما دون الأحكام الشرعية وكان سير فى أتماله فيتَفقّد أحوال 


. دعيته فى كل سنة وكان محبًا فى الفقهاء .والمياء والصطواء مقربا لهم ضاددا عن 
داهم مكرما لهم أجرى عليهم الأرزاق من بيت امال طول اتَامه وكان 


ذلك حسن الاخلاق متواضعا كثير اللياء جامعا ل+صال الفضل ركان ا 
قال الفقيه الكاتب أبو محمد بن حامد فيه وفى بنيه 
ملك له شرف العلى من ميد وان اتّهموا صنهاجة فهم ها 
. لما حووا أحواز كلٌ فضيلة غلب الياء عليهم فثلثم 
مولده فى سئة أربهانة بلاد الصحراء ووفاته فى سنة خسبانة فسكان 
جبع مره مانة سنة ايَامه منها بالغوب منذ استخفه أبو بكر بن عر الى أن 
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توفى رحمه الله سبع ا سة وذلك من سئة ثلاث وخحسين وأربمائة 
الى سئة حسهائة كنيته أبو يعوب وكان يدعى بالأمير قلتا فتم الاندلين . 
1 وصنع 2 الزلاقة ة وأذل الله تعالى .بها ملوك الرؤم وبابعه فى ذلك اليوم 
ملوك الأندلس وأمراذها النين شهدوا معه تلك الغزاة وكانوا ثلاثة عشر . 
ملكا فبايعوه وسلّموا عليه بأمير المسلمين وهو اوّل من تسكئ بأمير المسلمين 
من ماوك المغرب وخرجت كشله مضدرة عنه بذلك الى بلاد العذوة وبلاد 
الأنداس فى ذلك ' اليوم 'فقرئت على المثابر يبرهم فيها: بغزاة الزلاقة وما 
مث الله تعالى له فيها من النصر والظفر والثت العظيم وضرب السكة من ْ 
بومئذ وحددها. ونقش 3 ديثاره لا اله الا اللّه م دسول الله ونحت “ذلك 
أمير المملمين يوسف بن تاشفين وكتب ف الدائرة ومن يَبْمَع غير الإثلام 
دنا فلن يقبل ِنْهُ وهو فى الاخرة من من الخَاييرِينَ وكتب فى الصفحة ' 
الأخرى الأمير عمد الله أمير الزْمنين العبَا سى ولى الداارة تاريج صرْبه وموضم . 
سكته دخات سنة أرنع وخمسين وأربهانة فبها تقؤى أمر يوسف 
ابن تاشفين بالمغرب وكبر صته وفيها اشترى موضع مدئة مراكش من كان 
علكه من المصامدة فسكن فسكن الموضع كيام الشعر :وبنى فيه مجورا الصلاة وقصة 
صغيرة لاخزان أمواله وسلاخه ولم يبن على ذلك سورا وكان رحمه الله لعا 
شرع فى بناء اير يحتزم ويمل فى الطين والمناء بيده مع الخدمة تواضعا: 
منه وتودعا غفر الله له: وتقعة بقّصده والذى 5-06 امن ذلك مفو الموضم. . 
العروف الان بسور الحجر من مدينة مراصكش جرفا من - اتكتبيين 
5 ول يكن بها ماء ٠‏ فر الناس .بها آبازا تحرج لهم الماء على قرب فاستوظطنها 
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الناس ول تل كذلك لا سور لها فليا ولى بعده ولده على بنى سورها فى 

ثُانية أشهر وذلك فى سئة ست وعشرين وخسمانة.ثم. احتفل فى بنانها 

ومصانها أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب المنصو بن يوسف بن عبد الؤمن بن 

1 على الكرمى الموتدى اتام متكه بالمغرب ولم تزل مدينة مرّاكش. دار ملكة 

المرابطين ثم ال موحدين من بعدهم من َه أتسمسثت الى إنقراض الدولة 
الموحدنة 57 الك منها الى مدينة فاس 000 

ش 6-0 م220 ,'ددة يمك هط[ ١‏ 


له 5ط -- .8 


2 

تام كوهه عمقلده70 301 ١‏ .تعجلدنه1 :139 3 : 
مقدمة. لاتامة العظمة و حمليات من أووره” الكرعة رضى الله تعالى 
.عنه » نسبه هو محتد بن عبد الله بن عبد الرحمان .ن.هود بن خالد بن تمام بن 
عدنان بن سفيان بن صفوان بن مجابر بن عطاء ا 50 

على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم وقيل مثل ذلك سواء ابلى عدنان.. 
وقبل الم عمد ان عد الله بي رطلداين تبعل بن حمزة به عيسى بن 
اديس بن ادريس بن عبد الله بن المسن بن على بن ألى طالب رضى الله 
عالى علوم وكان*والده قد لشنته أخته بتومرت وال له أيضا الشير وال 
له أيضا أمغار فهو عبد اللّه وتومرت والشيم: وأمغار وعاش والده الى أن 
لحقه ببجاية قافلا فأصحّد عليه فى القبول شوقا البه فازمه بره فقفل 
ؤلقبه الهدى لقبه بذلك العشرة. من أصحابه ساعة ساعتهم له أولى بيعة 
افقدت له وقد وقفت على لخخة صك كتبه الفقيه القاضى على بن ألى 
الحسن الخذامى أوله بعد البسمة والصلاة اقول وان محمد بن عند الله تومرت 
وانا مهدى آخر الزمان وقارضةه لخر شهر زمضان الميارك عام أحد عدر 
وخخمانة لحاء من هذ ا أنه كان بلقب بذلك من قبل وكان يلقب فى . 
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صغره وهو يقرأ”فى الككتب أَسَنُو ومعنى. أسَفُو بالإربرتة الضياء لملازمة إيَاد 
القنديل فى المححد للترأة والصلاة وأمّه رضى الله تعالى عنها من بني يوسف 
من مسكالبة من أهل السوس من موضع أصروان تسم وبنو يوسف هم 
أخوال الإمام المدى وكانكت أمَه +فنيك عست فلمّا خطبها أبوه وكان فميرا 
رضوا فى مصاهرته قُلمَا ولد الإمام المدى اجشنع عند أببه وأمه :هدانا 
كثيرة فكان ذلك ا لعناء والد الإمام البدى ومولده عوضم ستى 
ومكران وهو موضع لاماء فيه وان يشرب. أهله ماء المطر وهناك داره 
وصفته ربعة منج الثناءا قليل اللحبة فى ختنضر إحدى بديه شه به الخاتم. من 

احم حصور لا يأكّ النساء وأخلاقتة كان شجاما ويا مصمّما على الحق 
لا 5-5 6 الله لومة لاثم عالما متملثا من علوم الحديث والأصولين أضرل 
الفقه وأصول الدين وكان فى صغره ملازما الل ودّرس أوحه ليست له 
صبوة ولا شهوة وكان ينهى عن التقليد وقرأة كتب الرأى جتهدا متبغرا 
.مضيبا فىكل الأمور » عصمته هذه الصفة كامة من كاماتته خصّه الله تعالى 
بها وبنقل آحاد اتخاصها تنحقّق جلتها فن عصمته رضى الله تعالى عله عصمته 
من أهل الاسكتندرية فإنه رأى بها مساحتر فغيرها وأغلظ فى أمرها 
ففقامت عله العامة والغوغاء فصاروا بقطعون به ى طبيقه الى لس 
الطر طوشى و هله من بأسهم على غربته وشحط داره أحكثر من هذا فلمّا 
فقده الطرطوشى بحث عه حت أعلم بمكانه فقصد اليه وهو فى محجد 
الأخضر عبى ساحل الجر فترامى عليه وصانحه وسأله عن سبب غيبته من 
حلسه نغعرفه بشأن أولئك الثغرقاء وأنه يريد الإتّاب الى الغرب فودعه 
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وانصرف » ومن عصمه منع أهل مركب من تغريقه وقد هوا بذلك وما 
أظهر الله تعالى فى ذلك من العبر ورذلك أنه 27 البجر 5 سفيلة من 
الاسكندرية يريد بلاد الغرب فرأى فى المركب حرا فأراقه فصاح عليه 
ضاحب الخمر وسبّه ووضع يده فيه فاجتمع أهل مركب اليه ورغبوه حتى.. 
سكت ثم حضر وقت الصلاة فأمرهم بالصلاة فلم يلتفتوه فشدد عليهم 
فغضبوا وهتوا بإلقانه من مركب فهال عليهم !لجر زكادوا يغرقون فقام 
اليهم رجل حاج فقال لحم تداركرا أنفسكم بإرضاء هذا الرجل امل الله 
تعالى يفرج كم فأقلوا نحره متضرعين داضين فقال لهم صلوا فشوأوا 
وصلوا فسكشن الله تعالى ما بهم وجرت السفينة بريم طيبة فصازوا يطلمون 
مله الدعاء كل يوم » ومن عصمه منع على أبن يحى بن تم منه وهو صاحب 
اللدية وناته من شره وذلك أنه لما احتل بالهدية رأى بها سوقا تناع 
فيه الخمر فكسر دانها وأراتها وغيد المككر فتغيظ لذلك واليها عل" المذكور 
وهم به ثم رأى أن يرجه اليه امازري الفقيه فتوجه اليه وعاتبه ورفق: به 
وقال له أخاف عليك عاديته: وعادوية جنده ترج الى النستر» ومن عصمه 
منع العزيز بن المنصود بن الناصر ,بن علاء الناس بن حتّاد منه وقد غاظه 
وأغضه وسلامته من عدوه وهو ملك يجاية وذلك أنه لما دخل بجابة 
لقى بها الصبيان فى ذي النساء بالضفائر والأخراص والزينة وشواشى الخز 
وألتى الارذال قد فتنوا بذلك موانهمكوا فغيّر اككر جدة وأزال ذلك الرئ 
مستطاعه ثم حضر عيدا فرأى فيه من اختلاط الرجال بالنساء والصميان - 
المترتنين امتكعلين ما لايل فزجرهم وغير ذلك عليهم فوقصت لأجل ذلك 
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نفرة ‏ استطال فيها الشر و«لمب النساء حليّهن وقام احرج فسأل المزيز عن 
سبب ذلك فعرف بأنّه لا سبب له ألا الفقيه السوسى وَكذلك كان 
يعرف بالمثثرق ووجد المشتعون سبيلا الى القول فيه فقالوا وغروا عليه قاب 
العزيز فأمر بجمع الطلية لناظرته فى جرأته على الملوك فاجتيعوا فى دار 
أحدهم واختلفوا فى أعداد المطاعم والمشارب ووجهوا عن الإمام الى الجر 
الذى كان يحل فيه أفامتثم من الوصول اليهم فوجمور اليه الكاتفت عر بن 
فلفول فلاطفه وأقسم عليه ورغمه وتضرع الله حتّى أسعفه فوصل اليهم 
فناظروه وسايلوه وأجابهم ما اسكتهم ثم سأهم فإ 7 خراا: ولاطنه اين 
فلفول عند ذلك يراوده ى ارك ما هو سميله من 7 اريت والنهى 
عن المملكن 
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لال 0 ا ا افك اه يي ان 14 
لا هلك المهدى وقد عمد بأمره من. بعده ككبير صحابته عبد للؤمن بن 
على الكومى ققير ل+#ححده لصق داره من تسّملّل وخشى أحابه من افتراق 
اتكلمة وما يتوقع من خط المصامدة ولاية عبد المؤمن تكونه من غير 
جلدتهم فأرجأوا الآمر الى أن خالط بشاشة الدعوة قاوبهم وكتموا موته 
زعموا ثلاث سنين عموهون عرضه ويقيمون سنته فى الصلاة واطمؤب الزاتب 
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ويدخل تحابته الى البيث كأنه اختضهم بعيادته فيجلسون حوالى قبره 
ويتفاوضون فى شؤونم احضر أخته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما ابرموه 
وتولاه عبد المؤمن بتسليمم حتى اذا اسجكم أمرهم و كدت ت الدعوة من 
نفوس كافتهم صحكشنوا حينئذ القناع عن حالهم والاً من بقى من العشرة . 
ْ ال ندم عد الرمن ن وتولى كبر ذلك الشيخ أبو حفص عر ان يحي المنتاقى ‏ 
وأراد هنتانة وسائر المصامدة عليه فاظهروا للناس موث المدى وعبده 
لصاحه وانقياد بية أحابه لذلك وروى بحى. بن شمور عن الإمام أنه 
يقول فى دعاثه 1 صلواته الهم بارك لى فى الصاحب الأفضل فرضى الكافة 
وانقادوا له وأججعوا على - عديئة تتنملل.سنة بع وعشرين فقام بامر 
الموحدين وأبعد ف الغزوات 2 بتادلا وأصاب منهم م غرا درعة واستولى. 
عليها سنة ست وعشرين ثم غزا تاشعبوت وافاتتيا وقثل وايها أبا بكر بن 
مَرْروال ومن كان معه ن قومه غمارة بنى ونام وبق مزردع 5 'تسايق الناس. 
الى دعوتهم أفواجا وانتقض البرابر فى سائر أقطار الغرب على لتونة وسرح 
على بن بوسف ابنه تاشفين لقتالهم سنة ثلاث وثلاثين نجاءهم من ناحبة 
أرض السوس واحتشد معه قائل جزولة وجعلهم فى مقدمته فلقيهم 
الموحدون بأوائل جبلهم زهزمرهم ودجع تاشفين و بلق حربا ودخل جزولة 
من بعدها فى دعوة الموحدين وأججم عبد. المؤمن على غزو بلاد الغرب فَعْرًا. 
غزاته الطوية منذ سئة أربع وثلاثين الى سنة إحدى واربعين 
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ازع الخليقة عبد المؤْمن الأمر قوم من قرابة ابن تومرت يعرفون بأيت' 

ومثان مصاة الريتة براق الشيم وانتهرا فى ذلك الى أن ن أجم دأيهم 
ورأى من وافقهم على . سوء ضنيهم على أن يدخاوا على عمد الموؤمن 0 
ليلا فيقتاوه وظتوا 5 ذلك يخي م0 ن. أمرعم. 5 عب المؤمن :اذا فُقَد 
2 يعلم من كُثَلَه صار الآه ر اليهم لآم أحى به إذ كانوا أهمل الإمام وقرابتم 
. واولى الناس. به فأعلم 5 أرادوه من ذلك رجل من ن أصحاب ابن تومرت 
من خيارهم اسمه اسماعيل بن يحى افزرجى فأ عبد المؤمن فقال اله 
با أمير الؤمنين لى اليك حاجة قال وما هى نا أبا إراهم نجميم. حواتحك 
عندةا مقضية قال أن تخرج عن هذا الخناء وتدعى اث فيه دم بعلمة 
| ببراد القوم فظن عبد المؤمن أنه إئما يستوهه الخباء لألنه أتجبه تخرج عنه 
وتلكه اله فيات فيه اساميل الكوز فدغل عليه أوثاك الوم لوه الحديد 
حت برد فيا أستجوا. ورآوا ألهم لم يصبيوا عبد المؤمن. فرُوا_بأنفسهم حتى أتوا.. 
م!حسكش وراموا القيام بها فأتوا البوابين الذين على التصور فطليوا منهم 
المفاتيج فأبوا عليهم. فضربوا عنق أحدهم وفر باقيهم وكاددا يغلبون على تلك 
القصور ثم إن الناس اجتمعوا عليهم من الهند وخاصة العبيد فقاتاوهم قتالا 
شديدا من لسدن طلوع التجر الى طاوع الشمس ثم إن العبيد غلبوهم على 
أمرهم ولم ل النان يشكائرون عللهم: الى أن أخلدوا فضا باليد فقمدوا 


5197-57 ممعمية اط قتاظفهم والتالع 8190 كعم وكتمع تدع 420 
وجعاوا فى الجن الى أن وصل أبو محتد عبد المؤمن الى مراحكش فقتلهم. 
صبرا وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة بلغه أنهم قادحون فى ملحكه .. 
مترتصون به ولتا أصيم أبو ابراهيم اسماعيل المتقدم الذكز فى الخناء مقتولا 
على الخال التى دك أعبظم ذلك عبد امن ووجد. عليه وجدا مرطا 
أخرجه عن جد التماسك الى حير الجزع فأمر بفسله وتكفينه وصلى عليه 
بنفسه وذفن ولم يترك اسماعيبل هذا من الولد سوى ولد واحد ذصحر 

اسه يحى نال فى أتام ألى يعقوب جاها متسعا ورتئة عالية ١‏ 
وا مسأ 16118 ,كطءمعطخصةح-أه فنطة اه ومه؟ ١‏ 


| 7 
81-1001 ههة' عدم و«ممعتقععملل عم موفرع 
ولعا كان فى بحرم سنة إحدى «أزبعين وخسهانة توجه عبد الؤمن الى 
حاضرة مراحكش مقر خلافة المرابطين ووصل مجميوشه اليها تزل بجبل. بغربها 


يعرف مجبل الجبلين وهو جبل صغير بنى عليه مديدة استشد اليها وبى. فيها 


مدا وصومعة طوية يشرف منها على مرّاكش ولما أصكمل المدينة بالبناء ٠‏ 
٠‏ وتزلت كل قسيلة فى. الموضع: الذى حذه لها زحفوا بجمعهم لمراكش وقد كان 
0 لهم الكمائن وأقام هو بالمنظرة يبصر أحوالهم-فانهزم لهم الموحدون 
يجردنهم الى الكمائن ولما وصلوا الى متربة المدينة التي بناها عبد المؤمن 
بالمبل المذكور وعلم عبد المزمن أن أصكثر أهل مراكش من الفرسان 


41 كا كارا 4 


والرجال خرجوا وأمر بضرب الطبول رجت الكمائن فات فى ذلك اليوم 
من أهل مراحكش ما لا يحصى وأتيع السيف سائرهم الى الأبواب فتشل 
بعضهم. بعضا بالازدحام وطال اسلصار عليهم واشتد الهد بهم ولكارة خيلهم 
. ددجلهم نفد طعامهم وفنيت عخاذهم حت أحسكاوا ذواتهم ومات منهم بالموع 
ما نيف على مانة وعشرين ألنيا ولما طال عليهم الخحصار واشتدت أحوالهم 
وهلكوا جوعا حت أصكلوا اليف وأحكل أهل الححن بعضهم بعضا وعدمت 
الميوانات كلها والحخنطة بأسرها واختربت .الخازن فلم يوجد بها شا عزت 
62 اللمتونيين حينئذ عن الدفاع. والامتناع بضعف العدد والعدة وكثرة 
الضيقة والشدة ففتحت مراكش.حينئذ على ما يأك وصنه وذلك أنه 
لما كان يوم السبت الشامن عشر ,لشوال سنة إحدى.وأربعين وخسمانة على 
ما نقله ابن البسع إنه قال حدثنى من أثق به أنه ليا أراد الله فتحما 
دخل جيش الروم النين كانوا بداخلها يد عبد الؤمن واستأمنوه فآمنهم 
واثفقوا معه على أن يدخاوه من الاب المعروف بسِاب أغمات. وأمر عبد 
. المؤمن يعمل السلاليم للسور قسمها على القبائل وأحدقوا بالمدينة فدَحْلت 
هنتاتة من جة باب ذصكالة ودخلت صباجة وغبيد الخزن من باب 
البديافينودخلت هسكورة وغيرها من جبة باب' [ آخر] فتستموا الأسوار 
ودخلوا البلد بالسيف وأمتنع الأمير أبو اححماق ابراهيم بن تاشفين مع 
المرابطين وجلة الاعيان يداخل القصبة المروفة بقصر الجر وهو “حصن 
حصين وقادى القتل من بكرة الى وقت الزوال وطلبوا الأمان فلم يسمف 
ودخل عليهم فأخرجوا الأمير أبا احاق وأخرجوا معه جملة من الأمراء 


١ 
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وأبداءهم ومن كأن ممهم من لمتونة الى الموضم اللووق عجن لفلا فاق :. 
0 ق عليه لصغر سنّه وهم أن 
يفو عنه ويحجنه فال له بعض الموحدين أتحب أن ترلى فرخ سبع ولما قدم , 
الأمير أبو اماق جمل يرغب لد المؤمن فى إبقانه فتفل وجبه الأمير . 
سير بن الحاج أحد أشباخ المرابطين وقال له الزغب اله أببك ومشفق” ‏ 
علنك اصير صير الرجال :فقتل وقت لكل من أخج معة قال ابن 00 
سروح وى 2 حت رت رجي تررك بار 3 
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ولماكان فى سنة 05 انتقض ما بين أميرللؤْمنين وبين الأدفنش 
من , العيد رت خخيل الأدفتش تدوس البلاد ونتحوس خلالها. الى أن كر 
شيا بالاندلس ونجهز أمير المؤمبين وأحد فى الصور فير المر فى جمادى 
الآخرة من سنة 04١‏ مجموع عظيمة وتزل مديئة إشيلية فلم يقم بها 
الا سيرا ريث ما اعترض اند وقسم الأموال وخرج يقصد بلاد اأروم. وسمع 
الأدفنش بتصده فير هو أيضا فى جوع ضخمة والتقوا يوضع يعرف 0 
الو م2 م يجتمع له مثلها قط لما يرا 


48 115 185 5171-11 
الجمعان اشتدَ خوف الموحدين وسأت ظنونهم لما رآوا من كثرة عدوهم وأمير 
الؤمنين فى ذلك كله لا مستند له الا الدعاء والاستمانة بكل من يظنْ 
علده خيرا من الصالمين فلما كان" يوم الاريعاء وهو إلثاك ث من شعبان من 
هذه السنة. المذكورة التتقى المسلمون وعدوهم فاتزل الله علي الموخدين نصره | 
و أفرغ عليهم ضازه وهم أحختاف الروم وكانت الندائرة على الأدفتش: 
وأصحابه ولم م الا هو فى نحو من ثلثين من وجوه 0 واستشهد من 
المسلمين حماعة من أعيان الموحدين دغيرهم مهم الوزير أ بو يحى أبو بكر بن 
عبد اللّه بن ايم ألى حفص وخرج أمير الأمنين بنفسه <تى ألى قتلعة. دباح 
وقد النحلى غنها أهلها فدخلها وأمر بكنيستا فغيّرت محجدا فصلى فئها 
السلمون واستولى على ما حول طليطلة من ال+صون ثم رجع الى مديئة 
إشميلية منصورا مفتوحا عليه وكانت هذه الهزيمة أختا فزمة الزلاقة 

ليد وت نه كنات امد المرابطين 

اأأثرأم اه 1105 ,ثتطءعهعطافحة1ظ-اه 1-117310ه 0طم' 
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وكان المنصور لعا جاز الى الأندلس لنغزاة الاراك أمر بناء قصبة 
مراصكن وبالما مع المكرم الذى بإزاء القصة وصومعته ومناء ٠‏ مثار جامع 
اتكنيين ومناء مدينة دباط الفيم من أرض سلا وبمناء وت حسان 


كا 
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ومناره ولما كل جامع إبعيلية وصلى فيه أمر ببناء حصن 1 الفرج. على وادى " 
إشميلية وارتحل الى 0 نوصل الى مراكش فى شعبان سنئة أرببع وتسعين 
وخمانة فوج د كل ما أمي به من البناء< قد تم مثل القصبة والقصور 
والجامع والصوامع ونفق فى ذلك كله من أخماس غنائم ا وكان قد 
غير على الوكلاء والصبّاع بينين تولوا ذلك واكتفلوه وقيل له. ألهم أصسكارا 
امال تعنمو تجامع سمعة أبواب على عدد أبواب جهنم فلا دخله أمير المؤمئين 
أيجمه وسرايليه ا مدة أبوابه فقيل له إنا شبعة والياب الذى 
يدخل مه أمير المإمنين.هء الثامن فتال عند ذلك لا بأس بالغالى إذا قيل 
حسن وفرج به غاية رن 0 أمير المؤمئين الى مراكش واستقر بها أخذ 
. السيعة لولده ألى عبد اللّه الملتّب بالناصر لدين الله :فايعه كافة الموحديين 
ش دبريع له في جيع أقطار بلادهم وطاعتهم وكانت طاهّه قد عت بلاد 
الأندلى بأسرها والنرى “كله وإفريقية من طرابلس الى بلاد وادى نون 
من السوس الأقصى الى المعراء من :بلاد القبلة وما بين هذه البلاد من 
القرى والخصون والمعاقل والمدث واط.ال والأودية وأهل العمد من عرب 
دبدير كلهم كانرا مذعنين زا نعين لامر ه منشادين لاحكامه يحون له ؛ خراجهم 
وزكاتهم وأعشارهم ويخطيون له على منابرهم فلا تمت السيعة لالى عبد الله 
الناصر وتعد فى حل الخلدية وجرت ارد باسيه وعلى ننه 
ف حاة أبيه دخل النصور الى قصره قلزمه وبداا يه المرض الذى,. توفى 
هنه ولما اشتد انور قال ما ددمت عل ا ثئ فلته فى حلافق 
الا على قلاثة وددت أي 5 أقعلها أُوَنا إدخال الرن من إفريقية الى 


45 ش الله 1589 : 2711-1 


المغوب الا يلم انهم أصل فسادة والثانة بنانى دباط - أنفقت فه من ٠‏ 
فك :كال وهو بعد لأ يعمر والثالثة إطلاق أسارى الآراك ولاند الهم َّ 
يطليوا شأرهم وتوفى المنصور رحمه الله بعد المشاء الاخرة من ليلة الجمعة 
الثالى والمشرين لربيع الأول سنة حمس وتسعين وخسمانة بقصة مر اكش 
والمقاء لله تعالى وحده لا رب غيره ولا معبود سواه وكان المتصور رحمه الله 
ل ماوك اوعدن و أحساثرهم صتا وأحسنهم فى الأحوال كبا ولى ‏ والملك 
قد مهد والمال قد توفر وكانت له الهمة العالية والعزائم الماوكية والدين 
الآن والسير الحسئة فى المسلمين رحمه الله تعالى 
140 وسأه م10 ,*7235 أطم د15 
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مدينئة سلا اسمما بالجمى ل :وهى مديئة أزلمّة فيها آثآر للأوائل 
وهى معروفة بضنة الوادى متّصلة بالعيارة اللق أحدما الخليفة الإمام, أمير 
الؤمنين واآباؤه امكرمون وقدكن اتخذ أرباب البلد العشريون وأوليازهم 
مديدة بالعدوة الشرقة وهى معروفة الان بسلا فيها دبارهم بحومة / الجامع 
ولم يبق منة سوى انار وامًا الستف كله فتهدم واحتى الغرباء فى بئانه 
فى سئة أربع وسبعين وسيانة وأمر الخليفة أبو عقوب رضى الله عله . بمناء 
مديئة كبيرة متّصلة بالقصبة التى أحدما الإمام أمير المؤمئين وفى هذه القصة 
جامع وقصور وصمار الماء أمام الجامع محلوب من تحوء شرين ميلا وفى هذه 


ش الليكد 0 0 اط قتاقظدهم والظل8 81570 كم 5ت1ه8 857 46 
المدينة الحدثقة قساريّة عظرمة وحمّام وفنادق ودار كثيرة ومياه مطردوٌ 
وسقإية ومنافع أعدّت اورود الحلات عليها إذ وضعبا على الجاذة الممبدة الى 
حضرة مراكش كلأها. الله وعلى هذا المبر قنطرة مركبة على ثلاث. وعشرين 
“ممدية مدت :ليها أوطاد الخشب وصلبت عليها الألواح والغرش الوثيق 
الذى لا يوثر فيه الحافر تجوز عليها الساكر والمسافرون وحوها فتصيد أنواع 
السمك والشايبل وإذا مد البحر فترتفم القنطرة فيغطى اللسر. فتعوم عليه 
لمراكب وترسى دوا الأجفان الكبيرة وقسل ما تسلم عند دخولها وخروجها 
لصعبة المدخل وهو مشهور عند أهل ضيعة البحر ويتّابله من مرامى الأندلس 
. وادى شلب :وبيئهها فى الجر يوم وليلة والله سيحانه وتعالى أعلم وهذ, 
المدينة قد شرفها هذا الأمير العزيز وكزمها مما أحدثه فيها من المبال, 
الرضعة والمنارة' البديمة وما هى وقت مرور الحلات عليها الا من مجاضس 
. وتزهات الدنيا لا سما فى الأعوام الخصيبة والفطول الممتدلة وناهيك من 
ساحل طوله مو الميلين وعرضه حو الميل مملوّ بالننشر والزوارق فى الوادى 
بركابها والمئارة المطلّة وعلقات الثار وجدر الكرمات وقبب الجاوس للسادان 
أنندهم الله ظاهرة.وقبة الجامع وأحكثر منارة ذلك الحصن المشرر 
ظاهرة من المدينة وما هى فى أوقتاتها الا أحمن من دياد مصر وما يك 

عن دج والفرات فإِنًا لله عن الفناء والمات ولله در التائل 

النان شل سات .. :الوه رياه 

فعالم فى طفوء وعالم فى انطفاء 

.1-07 1106 ,عم زدمطة 
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لما هلك حيو بن ألى بكر بن حمامة من جراحته وكان له من الولد 
عبد الحق :ووسناف وتحياتن وكان عبد المق أصكيرهم فقام بأمر بنى مرين 
تكان خير أميد عليهم قياما بمصالمهم وتعففا عما فى أيديهم وتقويما لهم' على 
اللبادة ونظرا فى العواقب واستمرّت: أتسامهم ولما هلسك الناصر رابع خلفاء 
الموخدين بالمغرب سبة عشر وسمّانة مرجعه من غنزاة العقفاب وقسام بأمر 
الموحدين ون بعدهة أبنه _بوسف الممتتضر نصه الموحدون اللأمر غلاما / بلغ 
: الحلم وشغلته أجوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير الك 
فأضاع الحزم وأغفل الامور وتواكل الموحدون بما أرخى لحم من طيل الدالة 
. عليه ونغفس عن مخنقهم من قمضة الاستبداط والقهر فضاعت الشغور وضعفت 
اشخامية وتهاونوا بأمرهم وفشلت ديهم وكان هذا الى لذلك العبد بجحالات 
. القفار من فييك الى صا وملوتة وكانوا نطرقون فى صعودهم الى التاول 
والأرراف منذ أوّل دولة الموحدين وما قبا جهات حرسيفب الى وطاط 
ويانسون, عن هنالك من بقابا زناتة الاولى مثل مكناسة بجبل تأزا وبنى 
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يرنان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالى ملوتة فيتقليون بتلك 
الجهات عام لمر خٍ والصف ويتحدرون الى مشاتيهم بما امتاروه من. الوب 
لأقواتهم فلا راوا. من اختلال بلاد الغرب ما رآوا انتهزوا فيها الغرصة 
وتخطوا اليها القغر وذعلرا ثنااه وتفرقوا فى حجهاته وأرجفوا بجخيلهم وركابهم 
على ساكنيه واكتب | القارة والنهب عامة بسائطهم وات الرعايا الى 
معتصماتهم ومعاقلهم وكثر شاضيهم وأظلم الحو بينهم وبين السلطان 
والدولة فآذنوهم بحرت وأجمعوا لغزوهم وقط لع دابرهم وأفزى الخليفة 

الستنصر عظع الموحدين أبا على بن ارات تييع العساك واطشود 
مراصكين وسرحه الى السد ألى ابراه ابن أمير لموحدين بوسف بن عبد 
المؤمن ممكانه من إمارة فناس وأوعز اليه أن رع لغزو بفى مرين اعية 
أن بخن ولا ستقى واتُصل الخبر سنى مرين دهم ف جهات الرمف وبلاد 
بطُونّة فتزكرا أثتالهم بحضن تازوطا وصمدوا الهم والثثى الجمعان بوادى 
تكور كان الظهود لبنى مرين والدبرة على الموحدين وامتلأت الأبداء من 
أسلابهم وأمتعتهم ورجعوا الى تازا وفاس عراة خصفون عليهم هن ورق 
النبات المعروف عند أهل المخغرب بالمشعلة يوارون به 0 لكثرة الخصب 
عامئدذ واعيار الفدن بالزدع وأصناف الماقلاء حت لقد سعمت الواقعة بومئد 
يعام المشعلة 
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لما عزم مير السلمين أبو يوسف على بناء مديئة يتخذها داز ملكه 
وقسرار ساطانه ويسكنها هو وحاضرثه وحشمه ركب يوم الأحد الثالث 

نشوال من سنة أدب وسعين وسيّانة دخرج معه العرفاء والناثين وأهل 
المعرفة بالصنا تنع فتخيروا موضعها على وادى فاش وشرع ف حفر اطانتها 
وأخذ طالع ذلك الفقيه المعدّل أبو الربيع سلوانة الفياش وأبو عبد الله 
تحعد بن الاك وكان مواق ططاح بعل ورقظ بين ويكة وريه 
دل على طول يقائها وكثرة عمارتها واتصال خيراتها وما يحئ اليها من الاموال 
فكانت والممد لله مديئة ساركة فاتكدها دار ملتكه وملكٌ بنيه وعقبه 
من بده يجئ اليها جيع خراج المغرب ومن بركتها وسعادتها ويمن طالغها 
أثها لا يموت فيها خليفة وألها م يخرج منها قط جيش الا ظفر ول يقد 
قط بها اواء .الا نصر 3 ذلك أن أمن مسلب :أنا ونك الننئ 
اختطها وناها وشيّدها وبنى أسوارها وجامعها وأسواتها واتّخْدها دار مذكه 
وقرار سلطانه توقى رجه الله نمائيا عنها فى المديئة التى بناها أمام اللمزيرة 
الخضراء من بلاد الأنداس, ثم ولده الخليفة بعده أمير المسلمين أبا يعقوب 
تون بقصره فى بلدته المديدة التى بناها بتلمسان ؤهو محاضر لها فاستوطتها 
ومنها وانّخذها حضرته الى أن توفى بها وكذلك حنيده الخلينة بعده 

ْ 4 
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وهو الأمير أبو عبد الله بن أبى يعقوب المذكور توفى بقصره يقصبة طني 
وكذلك أخوه الوالى بعده أبو الربيع سليان فإنه توف أيضا بقصبة ريال ' 
20 ولما ثم سور هذء المدينة السعيدة فاس المديد بالبناء أمر سئاء 
الجامع الكبير بها تخطبة فبنى على يد ألى عبد الله بن عبد الكريم المدودى 
وألى على بن الأذرق والى مكناسة والنفقة فيه من مال معصرة مكنامة وم 
يخدم فى يا.. هذا الجامع الكبير مع المملمين الا أسرى الروم الذين قدم 
بهم من الاندلس وفى .شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وستّاسة تم 
الجامع المذكرر بالبناء وصُلّى فيه وفيها ابشّدقْ بعمل منبره الذى به الآن 
على يد الحلم الفراطى الماع واوّل خطيب خطب به الفقيه الحدث أبو 
عند الله محتد بن ألى زرع وفى اوّل جعة من شهر رمضان العظم من سدة ٠‏ 
مان وسبعين وسئانة تم المنبر بالعمل وخطب عليه وفى يوم السبت السابم . 
عشر لشهر دبيع الاولء من سئة تسع وسنعين وسمّانة علقت الثربا اتكرى ٠‏ 
بالجامع المذكور وزنها سبعة قناطير وخمسة عشر رطلا وغدد كؤوسها مانة 
كأس وسيعة وثمانون كأسا وَكان الصائم لها المحلّم الحجازى والانفاق فيها من 7 
جزية اليهود وفى شهر رمضان من سئنة تسع المذ كورة بنيث المقصورة 
بالجامع. المذكور دفيها بنى فى المدينسة المذكورةة الأسواق من باب القنطرة 
الى باب: عبون صنهاجة وبى: بها حاما عظيا وأمز رحمه اللّه مماله ووزراءم , 
دناء الديار بها نبنى كل وأحد منهم دارا 
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كانت عدوة الأندلى مذ أل القت ثرا للمسلمين فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم 0 سعادتهم وكانت مواطنهم فه على مشل الرضف 

وبين الظفر والناب من أسود الكفر لتوفر أمتهم فى جوارها وأحاطتهم بها 

من جيع جهاتها وجحمز البجر بينهم وبين إخرانهم المسلمين وقفدكن عير بن 
عمد العزير رأى أن يخرجح المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم وأهل دنهم 
٠‏ و يعدهم عن الدرِيح وشاور فى ذلك كار التابعين وأشر اف العرب 'فراوه رأنا 
واعتزم عليها أولا ما اعتاقه من المدئة وعلى ذلك فكان للإسلام فيها اعتزاز 
على من جاورهمٍ من أهل الكثر يطرل دولة العوب مس قريش ومضر والين 
وكانت نهاية عزّهِم وسودة غلبهم أتام بنى أمية بها الطائرة الذؤ ا 

جناحها على العدوتين منذ ثلاث مثين من الستين أو ما يقاربها حت انتثر 
ستكها يعد المانة الرابعة من القيرة وافترقت المماعة طوائف ؤفشلت ثِ 
المسلمين وراء الجر لا له العرب واعترٌ البربر بالمغرب واستفهل شأنهم 
وجاءت دولة المرابطين لمجمعت ما كان مفترقا بالمغرب من كلمة الإسلام 
وتعصكوا بالسنّة وتشوفوا الى الجهاد واستدعاهم إخوانهم من وراء البجر 
المدافعة .عنهم فأجازوا اليهم وأبلوا فى جهاد العدوٌ أحسن البلاء وأوقعوا 
بالطاغية ,ابن اذفونش يوم الزلاقة وغيرها وثتحوا حصونا واسترجعوا أخرى 
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واستازلوا الثوار ملوله الطوائف دف وجخصوا الكلية بالعدوتين وجتاء ٠‏ غلى أعرهم 


الموحدون سالكين أحسن. مذاهيهم فكانت هم قى الجهاد آثآر على 5 
وأيام منها يوم الأرك ليوب المنصود وغيده من الاتنام حنّ إذا ثغات 
4 الموحدين وافترقت كلمتهم وتناز زع الأمر سادة بفى عمد المؤمن درا 
بالأنداس وتحاربوا على القلافة واستهاشر |:بالطاغة وأمكنوة © مخ كثير .من 


٠‏ خصون المسلمين طبعة على الاستظهار فعى أهل الأندلس على أنفسهم وروا 


بالموحدرين وأخرجوهم وتولى كبر ذلك ابن هود برسية وشرق الأنداس وعم 
بدعوتنه سائر أقطارها وأقام فيها الدعوة للعباسيين وخاطيهم بغنداد .ثم 


غخز ابن همود عن الغربية لبعدها . عله وفده للعصابة التناولة ها واه 


| تكن ا ران ظلاد دسي بن كن 


ثن بنى مين وناتة فتلاق معد بن بوسف بن الأخر أ الغربية وثر 
بحصنه أرجونة ركان نمجاعا قدما تا فى الخروب فتلقف الكرّة من.يد 


أبن .هود وخلم الدعوة اأعناسرة ودعا للأميد ألى زكاء بن بن ألى حفص سنة 
ثم 'وعشرين فلم يل فى ف فتلة ابن هود يحاذيبه الحمبل وقارعه على 3 
الأندلس اي الى أن هدك ابن هود سنة خمس وثلا 


وتكالب العدرّ خلال ذلك على جزيرة الأنداس من كل جانبٍ ووفر 8 


أبن هود فى الحمزية وبلغ بها أرفائة ة ألف من الدائير فى كل سنة.وتزل 
لنه عن ثلاثين من حصون السلمين وخشى لبن الأعر ان يسشاظ علي ' 
الاو دع هو اليه وتسك بعرونسه ونفو ى 8ه ال ى منازلة إسلة 
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#سكابة لأهلها ولما هلك الأمير أبو.زكياء. : نذ الدعوة الخفصبة واسشيد 
لنفسه وتسقى بأمير المسلمين ونازعه بالشرق أعقّاب ابن هود وبنو مردنيش 
ودعاه الأمر الى اللزول للطاغة عن بلاد الفرنتارة 
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كان يعقوب ابن عبد الله قد .استعمله الأمير أبو يحى على مديئة سلا 
لما مككها فلمًا استوجعها الموخدون من يده أقام سبلب في جهاتها مرصدا 
٠‏ لأهلها وحاميتها ولما بويع عنه يعقوب بن عبد الحق آسفشه بعض الأحوال 
فدهب مغاضا حتى تزل غبولة وألطف الحية فى اك رباط الفتم وسلا 
1 ليشدها ذرية لما أسر فى نفسه فتنت له الميدة وركب عاملها ابن يعلو 
الجر فارًا الى أَزمُور وخلّف أمواله وحرمه فيتك. يعتوب بن عمد الله الملد 
. وجاهر بالخامان وصرف الى منازصة-عمّه السلطان ألي يوسف وجوه العزم 
وداخل تجار الحرب فى الامداد بالسلاج فتحاوروا فى ذلك وكثرت سنن . 
المترذدين بينهم حتى مسكاروا أهلها واهشلوا غرّة يوم الفطر من سئة كان 
ودين عند شغل الناس بعيدهم وثاروا بسلا وسيوا الوم وانتهيوا الأموال 
وضطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبد الله برباط الفتتح وطاد الصريخ الى 
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السلطان ألى يوسف وكان بتازا متشرّفا لأحوال. شمراسن فنادى فى قومه 
وطاروا بأجنحة الخيول ووصلها ليوم' 'ولية وتلاحقت به أمداد المسلمين من 
آمل الديران والطوسة ونازها أربم عثرة ليق ثم اقتحمها علههم -عنوة وأثن . 
فهم بالقتتل ثم رم بالبناء ماكان متثلما من سورها الغرلى حيث أمكنت 
منه الفرصة فى اليلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل وخثى 
يعقوب بن عبد الله بادرة السلطان تحرج من دباط الفتح وأسلمه فضطه 
0 السلطان وثقفه ثم نهض الى بلاد تامسنا وأنقى فلكها وضطها 
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لما وصل أمير المسلمين الى أشمة برذ عليها يجيوشه المنصودة وبما أفناء 
الله تعالى عليه من الغنائم فوافاه التذير بإقبال دون نونه. اليه خيوش الروم 
فدعا بأشياخ فى مرين ليشاورهم كيف العمل فى لقاء الكافرين إذ نظر 
الناس الى طلائع خيل الروم مقيلة نرم ألوفا ألوفا والرعال أمامهم صنوفا 
صنفوفا وزعيم النصرانة دون نونه فى وسط ايوش كان المُنَشْ قد قددمه | 
على جيوشه وحروبه وفوض له فى جميع بلاده وأموره وكان النصارى قد 
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سعدوا به لأنه لم يهزم قط وكان وبالا على بلاد الإسلام شديد الوطأة. 
عليها قد أباد أحكارها لا يفتر عنها بالنارات على مدى الايّام فاقبل 
اللعين الى حرب أمير المسلمين تحت ظلال المنود والأبواق تق على. رأسه. فى 
جيش كأنه الليل الداج يوج كاجر إذا هاج والخيل والرجال تتأ على 
أثره ذمرا زمرا وأفواجا بعد أفواج قد أعدوا لتحرب أوزارها وزجموا ألهم 
أصجرا حماتها وأنصارها ودروعهم وخيوهم بالزرد النضيد ومصمحات 'المديد 
فلما عاين ذلك أفير المسلمين من أمرهم وشاهد عزمهم فى إققاهم أمر ش 
بالننائم فقدمت بين يديه وبعث ممها ألف فبارس من أناد بنى مرين 
. وتأغر هو بجميع جيوش الجاهدين. لدقاء أعداء اللّه الكافرين ثم نزل عن 
جواده ا وضؤه وصلى رصكتن : 2 رفع شليية وأقبل على الدعاء 
والمسلمون يؤمنون على دعائه فكان فى آخى دعائه ما دعا به البى صلعم 
يوم بسدر الصوابة اللهم انصر هذه العصانة وسلمها واعنها على جهاد عدوك 
وعدوها وأتدها فقدل الله تعالى دعأه ودحم تضرعه وابتهاله ولما فرغ 
من دعائه قام فرحكب على جواده وععى 0 واستمد الهاده وجلاده ' 
وعد لولده الامير ألى يعوب على مقدّمته ثم أقبل على أشياخ بنى مرين 
وأمراء العرب ورؤساء القبائل فقال با معشر المسلمين وغصابة الجاهدين 
إن 10 ! يوم عظم ومشهد جسم آلا وان الحنة قد فتحت لكم أبوابها : 
وزتئت أترايها دوا فى طلابها فإن الله تعالى. اشترى: 57 أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم النة فشمروا عن ساعد لد معاشر المسلمين فى جهاد 
المشركين فن مات متكم مات شهيدا ومن عاش عاش غافا مأجورا حمبدا 
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فاصيروا اا انا وانقوا الله لوحكم : تقلون فلما سمع الئاس مله 
هذه' المقالة طابت أنفسهم الى الشهادة وعانق بعضهم بعضا 0 و القاوب 
ها وجيب وانصداع قد ا نفوسهم' على الموت وباعوها من رتهم بالمنة 

قبل النوت وارتفست أصواتهم بالشهادة والتحكيير وكلهم يقول عساد الله 
إنَاك والتقصير.فتسابقت أبلال المسلمين نحو جيوش الروم فالتقى الجمعان 
والتهم القتال واشتد شتد التزال فلا ترى الا السهام تهوى فى الروم كأنها الشهب 
الثواقب وتفمل فى أعداء الله تعالى فمل العذاب الواصب والسيوف بالدماء 
ترعفٍ ورؤوس العسكفرة عن أجسادهم تقطع وتقطف ودارت بهم أبطال 
مزين كأسد العرين يحكمون فيهم السيوف ويذيقونهم مرادة المتوف قد 
صبروا صبر الكرام فى حرب السفة اللثام فنصر الله تعالى جنده وأظهر أوللأه 
وأتد حزبه فتتل زعم الكفرة دون نونه وهزمت جيوشه: وعساهتكره 
وقتلت جوعه ولم يكن الاكلفح البصر حت لم بق اليف منهم من يخيد . 
الخبر وم تبق الرماح منهم باقبة ولم تبق الدروع منهم واقبة وأمر أميد ‏ 
٠‏ “المسابين بقطم رؤوس الروم الذين قتلوا فى الممرصكة وإحصانها فتطعمت 
وأحصيت فكانت ثمانية عثر ألف رأس ونسف وطلعت كأها الجمال قصعد 
:لأؤذنون عليها فأذّنوا للصلاة قصل :المتلمون. صلاة الظليئر والعصر ق وسط 
المعركة بين القتلى مختضبين فى دمانهم قلما فرغ المسلمون من صلاة العصر 
افتقد جيوشه ونظر من استشهد فى تلك الغزاة من السلمين من سبقت 
ماله الى رجت له الخهافة اليد شما نترام الى مزان. وال 
عشر من العرب والأندلس وثمانية من المتطوعين فواراهم بالتراب ثم مد 
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الله تمالى وشّكره وأطال الثناء عليه كا أمره» وكانت هذه الغزوة الكريمة 
| والنعمة المسيمة التى أعرّ الله تمالى بها الإسلام وأذل بها عمادة الأصنام فى ف 
القامس عشر من شهر ربيع الاوّل الممارك شهر مولد سسدةا سن صلعم 
البذى هو من سنة أربع وسبعين وسئّانة روكت أمير المسلمين بالفتم الى 
سائر بلاد المسليين بالأنداس والمدوة بوت سهد علي المعابر وعلت 
المفرحات فى سائر بلاد المغرب والأندلس وأخرج الئاس الصدقات وأعتقوا ' 
الرقاب شكرا لله تمالى ووصل أمير المسلمين 1 الخضراء بالغنائم والأسرى 
ذالبى فدخلها فى الخامس والمشرين: من ربيع الأول من السبة المذكورة . 
فى احتفال عظم دذى محبب وأبطال الروم وذمازهم يقادون .بين بديه فى ١‏ 
القطائن والممال مصيْبِين فى. السلاسل: والأغلال ولءث ث. أمير المسلمين ومن 
دون نونه الى ابن الاحجر ليدى فمل الله 'تعالى بأعدانه ونصره. لأوليانه 
فأخذ ابن الأخر الرأس وجعله فى المسك. والكافوز وبعث: به الى الفنش' 
لخدمه بذك وَيحبب الله به 'وأقام ميد المسلمين بالخضراء لقسمة ما 
أفاء الله تعالى عليه من الفعائم فأخرج الخمس منه لبيت المال وقسم 
الباق ل الجاهدين وكان عدد المقر ف هذه الغنيمة مانة أاف رأس وأربعة 
وعشرين ألفت رأس واما العم م عتها الاحضاء كثرتها بيءت الشاة منها فى 
٠‏ اطزيرة بدرهم وكان عدد الأسارى , من الرجال. والنساء والسذرية سنعة 
آلاف ومائمانة وثلاثين نفسأ وعدد الخيل واليغال والطمير أربعة عر ألف 
رأس وسيّانة ألف دأس وامًا الدروع والسيوفف والندّة ما لها عدد يكثرتها 
فامتلأت أيدى المسلمين وصحت أحوالحم وأعطى أمير السلمين حظّه القوى 
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لما رجع السلطان يوسف من محاصرة تلمسان فانم سة مان وتسمين | 
وستانة مر فى طريقه بوجدة فأتزل بها الحامية من بنى عسكر الى نظر 
أخيه الأمير أبى بحكر وأمره بشن الفارات على أعمنال بنى تان فامتثل 
الأميد أبو بكر أمره وألحَ على النواحى بالغارات وإفساد السابة فضاق أمل 
ندرومة بذلك ذرعا وأوفدوا وفدا متهم على الأمير ألى بكر سألونه 
الأمان لهم ولن وراءهم من قومهم على أن كنوه من قباد بلدهم ,ويدينوا 
بطاعنة الساطان يوسف فبذل لهم من ذلك ما أرضاهم ونهض الى اليلد 
فدخله بمسكرة وتتعهم الى ذلك أهل تاونت فأوفد الأمير أبو بكر. جاعة 
من أهل البلدين على أخيه السلطان يوسف.قدموا عليه منتصف رجب من 
سنة مان وتسمين اللذكوزة فأدوا طاءتهم فقبلها ورفيرا اليه فى الحركة الى 
بلادهم ليريجهم من 'مككة عدوه وعدوهم ءثن بن يشمراسن ووضفوا لسه 
من عسفه وجوره وضعنه عن الحماية ما أصكد عزمه على النهرض فنهض 
1 لمعه من فاس ىى رجب المذكور لعد أن استكمل «شده وآدى فى قومه 
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59 عمل تعفد فصر ا 217 
وعرض عسكره وأجول عطياتهم وأذاح عللهم وسار فى التسيسة ختّى نزل . 
بساحة تلمسان الى شعان سدة مان وتسعين وديّائة فأناخ عليها يكككله. 
ودبض قبالتها على ترائبه وأتزل محلته بفنائها وأحاط بجميع جهاتها وتحضّن 
يغمراسن وقومه بالجدران وعولوا على الحصار ولما رأى السلطان يوسف ذلك . 
“أدار سورا غظها جعله سياجا على تلمسان وما اتّصل بها من العمران وصيزها 
فى وسطه .ثم أردف ذلك السور من ورائه بحفير بعيد المهاوى وفتح فيه 
مداخل لربها ورتب على أبواب تلك المداخل مسالح تحرسه وأوعد بالعتقاب 
.من يختلف الى تلمسان: برفق أو تسل اليها بقوت وأخذ اخدتها من بين 
يدنها ومن خلفها حتى لم يخلص اليها اناد اص ارات اننا | 
. عليها كذلاك .مائة شهر ولما دخات سنة إثنتين ين وسعمائة اختط الى 
جانب ذلك السور مكان سطاطه هه قصرا اسكناه واتخذ به مسرا 1 
لصلانه وأدار عليهئا سورا يحرزهما ثم أمر الناس باليناء حول ذلك فبنوا 
الدور الواسعة والمنازل الرحسة ل الأنقة واتخذوا المساتين وأجروا 
ظ المياه وأمر السلطمان باتخاذ اخيامات ا والفنادق والمارستئان وابتنى محرا ش 
جامعا أقسامه على الصهريح الكجير وشد له مثارا رفيعا وجعل على رأسه 
تناف من ذهب صير عليها سسعنانة دنار ثم أدار السور على ذلك كلّه 
فصارت مديئة عظيمة استجر_عرانها ونفقت أسواقها ورحل اليها التججار 
بالبضائم من من جميح الافات وسماتها المنصورة كانت امن أعظم أمضاذ: 
لغرب وأحفلها الى أن خربها آل غم ر اسن عند مهلك الملطان بوسفك | 
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.2 كن فى حملة السلطان ؤحاشيته مولى من السدى احقصيان من موالى 
ابن المليافى يسى سعادة صار الى السلطان من لدن استعماله إنَاه' مراكش 
وكان على سج من امهل والغماوة وكان السلطان يخلط اهكان بأهله 
ويكشيف حم الحجاب عن ذوات محازمه ولما كانت واقنة العو مولاه انهم 
بمداخة بءض المرم وقشل بالظنة واستراب السلطان بكثير من حاشيته 

. الملابسين لداره واعتقل جمة. من الخصيان كان فيهم عنبر الكبير عريفهم 
ومجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت لهذا الخصى الييث نفسه 
الشيطانة النتك بالسلطان فعمد البه وهو ببعض الحجر من قصره وآذنه 
فأذن له قالقام مستلقيا يا على فراشه مختضا بالحناء فوثب عليه فطعنه 
طءنات قطم بها أمعاءه وخيج هاربا وانطلق الأولياء ناته قاناك من 
الميهى ناحية تأسالة فتقيض عليه وسيق الى القصر فقتله العبيد والمائية ‏ 
وصابر السلطان مشتسه الى او النهار ثم فضي ره الله يوم الأربعاء ناما 
ذى القعدة من سنة ستٌ وقبر هنالسك ثم نقل ,يعد ما سكنت الميعة الى 
٠‏ مقإرتهم بشالة فدفن بها 2 سلقه والمقاء .لله وحده 
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لما يلم الخبر الى السلطان باستشهاد ابنه أخرج وزراءه الى السواحل 
لتجهيز الأساطيل وفتح ديوان العطاء واعترض المتود وأزاح عللهم واستشفر 


أفل المغوب وارتحل الى سيتة ليباشر.أحوال الجهاد وتسامعت التصرائية 


بذلك فاستعدوا للدفاع وأخرج الطاغية أسطو له الى الزقاق ايمنع السلطان 


من الاجازة واستوة السلطان أساطيل المسلمين من مراسى العدوة وبعث ٠‏ 


الى الموحدين أعنى أصتهارة الخنصيين هيز أسطوهم اليه فعقدوا عليه لزيد 
ابن فرحون قائد أسطول بحاية من صنائع دولتهم ووافى سبتة فى سئة 
.عشر من أساطيل إفريقية كان فيها من ظرابلس' وقابس وجربة وتوس 


وبونة ويجاية وتوافت أساطيل الغربين برسى سبتة تناهز المانة وعقد . 


السلطان عليها لحمد بن على العزفى الذى كان صاحب سبتة يوم فتّهها وأمره 
عناجزة أسطول النصارى بالزقاق وقد أصسكمل عديدهم وعدتهم فاستلأموا 
وتظاعردا فى السلاح وتراحفوا الى أسطول النصارى وتواقفوا مليا ثم قروا 


الأساطيل بعضها الى بعض وقرنوها للمصاع دل كن الاكلا ولا حتّى . همت | 


ديم النصر وأظفر الله الملمين. بعدوهم وخالطوهم فى أساطيلهم واستلفمرهم 
قهرا بالسيوف وطعنا بالرماح وألموا اشلاءهم فى اليم وقتاوا قائدهم الميلئد 
واستاقوا أساطيلهم محنوبة الى مرسى سبلة فبرز الناس لمثتاهدتها وطيفت 
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كان للسلطان ألى الحسن مذاهب فى ولابة ملوك المشرق والعكلف . 
بالمحاهد الشريفة تقيله من سلغه وضاعفنه لديه مشين ديانته ولما قضى 
من أبن ملسسان ما الى وتغلب على ألقوب الأوسط وار أهل انوا 
فت رقة منه واسةطال بجناح سلطانه خاطت حليئه صاحب مصر والشأم. 
محمد بن قلاون الملك الناصر.وعرفه بالفستح وارتفاع العوائق عن الاج فى 
سابلتهم وكان فرانقه فى ,ذلك فارس بن ميمون بن ودرار وعاد بجواب الكتاب 
0 ا مودة بين الساف وأجع السلطان على كتابة ع أنيقة نيقة من -52 
لكريم 1 يديه ليوقنها بالمرم الشريف قربة الى الله وابتغاء المثوبة 
6 وجمع الوراقين لعاناة تذهييها وتلميتها والثراء لضطها وتهدسسها 
حتّى اسحتمل ثانها ووضع لما وعاء مؤلف من خاب الابنوس والعاج 
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والصتدل فائق الصنعة وغشى بصفاتم اذهب ونظم بالجموهر والياقوت 
واتخذت له أصونة املد الحكمة 'الصناعة المرقوم أديها يوط الذهب ومن 
فوقها غلاف الحزير والديباج وأغشية اتكتان وأخرج من خزائده أموالا عينا 
لشراء الضياع بالمشرق لتكون وففا على القراء فها أوأوفبد على الملك .الناصر 
يحمد بن قلاون صاحب مصر والشأم من خواص > مجلسها وكبار أهل دولته 
عريف بن يحى أمير ذغية والسابق القدم فى سال فل كن خالصة وعطبة 
انن مملهل بن يح كبير الخولة وبعث كاتبه با الفضل بن محنّد بن أل 
مدين وعريف الوزعة بدولته وصاحب الاب عبّو بن قاسم المزوار واحتفل 
فى الهدية للسلطان صاحب وضر احتفالا. تحدث به الناس دهرا ووقفت على 
وناج الهدية بط أبى الغضل بن ألى. مدين هذا سول ووعيته والسقه 
وذ لى بعض تهارمة الدآر أنهكان فيها خمسمائة من عتاق اليل المثربة 
بسروح. الذهب والفضة وحلمها خالصا ومغثى ومموها وحخسيائة حمل من متاع 
الغرب وماعونه وأمته ومن نم الصوف الحكم ثاب وأعصكنية وبرانس - 
وعائم وازرة معلّمة وغير معلّمة ومن حم الخرير الفائق العلّم' بالذهب ملونا 
وغير ماون وسادجا منمقا ومن الدرق الجاوبة من بلاد الصحراء الحكمة 
بالدباغ المتعارف وتنسب الى اللمط ومن خردى المغرب وماعونه ما ستظرف 
صناعته بالمشرق حثى لقدكان فيها مكيل من حصى الموهر والياقوت واعتزمت 
حظية من حظااا ا أبيه على الج فى كابه ذلك فأذن لها واستباغ فى 
'تكريها واستوصى بها وافده وسلطان مصر فىكتابه وفصلوا من تلمسان 
وأدوا رسالتهم الى لللك.. الناصر وهدبتهم فتقبلها وحسن لديه موقعها وكان 
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يوم وفادتهم عليه بمصر يوما مشهودا تحدث به الناس دهرا ولقاهم فى 
طريقهم أفواع اليد والتكزمة حتّى قضوا فرضهم ووضعوا الحو الكرم بحيث. 
أمرهم صاحبهم وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة اليكل 
والصنعة بالغرب ومن ثياب إسكندرية البديعة النج المرقومة بالذهب ورجعهم 
ها الى مرسلهم وقد استبلغ فى تكريهم وصلتهم وبتقى حديث هذه الهدية 
ا بين الناس .هذا المهد ثم انتسخ السلطان نضخة أخرى من الصحن 
العكرم على التانين الأول ووقنها على القرأة بالمدينة وبعثها مع من بده 
لذلك العهد من أهل دولته... ثم شرع الساطان بعده عند استيلانه على 
| إفريقية فوكتابة نحخة أخرى من الجوف اتكرم اليرقنها بالبيت القدس 
فلم يدر اتمامها وهلك قبل فراغه مزع نها ج: 
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وارتحل . الآمير أبو عنان وجموع بنى مرين الى مراصكن وبرز السلطان 
للتائهم ومدافعتهم ‏ وانتهى كل واحد من الفريقين الى وادى أم الربيع 
وترئ ص كل واحد بصاحبه اجازة. الوادى ثم أجازه السلظان أبو المسن وأصيرا 
جميعا فى التعسية والتقى الممعان بتامدغرست فى آخر صفر من سئة إحدى 
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وحمسين فاختل مصاف السلطان دانهزم. عسكره ولق نه ٠‏ أبطال : بنى مرين 
فرجعوأ عنة حياء وهية وكا به فرسه يومئلد. ىق مغره قسقط الى الارض 
والفرسان وم حوله واعترضهم , دؤنه أبو دنار سلمان بن على بن أحد أمير 
١‏ الدواودة” ورديف أخيه اترن كان هاجرا. مع السلطان من المزائر د يزل 
فى جلته الى يومند مدافي عنه حتّى ركب وسار من ورانئه ردءا له 
' وَتَقبَض على :حاجبه علال بن محمد فصار فى يد الأمير ألى 1 
المن الى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه وخلص السلطان. الى جبل هنتاتة 
ومعه كبيرهم عمد العزيز ابن مد بن على فازل عليه وأجاره واجتمع اليه الملاء 
:من هنتاتة ومن انضاف اليهم من المصصامدة وتدامروا وتماهدوا على الدفاع 
أعنه وبايعوه على الموت وجاء أبو عنان على أثره حتّى احتل اكش وأنزل 
عساضكره على جبل هنتاتة ورتب المسالح لخصاره وحرنه وطال عليه ثوازه 
وطلب السلطان من ابنه الابما وبعث فى حاجه محمد , بن ألى عرو تحضر 
| علده وأحسن العذر عن الأمير أبى نان والتمس له الرضى مته فرضى عنه 
وكتت له بولابة عهااه وأوعز اليه بأن سبعث له مالا وكمى فسرح 
الحاحب ابن ألى عمرو الى إخراجها من المودع ببدار ملكهم واعتل السلطان 
خلال ذلك فرضه أولياه ٠‏ ناصته واأفتصد الإخراج السدم ثم باشر الماء 
لعضوه للطهارة قودم رهلك. لليال قريبة عفا الله عنه ثلاث وعشرين من 
| دبيع الثالى سنة إثنتين وخمسين وبعث أولياؤه بالخبر الى ابنه بمشكره :من 
ساحة. مراكش ا أعواده الله فتلقاه حافيا حاسرا وقبل أعواده 0 
واسترجع ورضى عن أؤليانه وخاصته وأتزلهم بالحل الذى رضوه من دولته 
.5000 
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ووارى أباه عر اكش فى الى أن نتله لل مقبرة سلفة بشالة فى طرقه الى 
فسان وتلقى 3 دنار بن على بن أحمد: بالقيول والكرامة وأحلّه من كنفه 

مخل الرحب والسعة. وأسنى جوائزه وخلع عليه وحمله وانصرفٍ من فا - 
:الى ثومه. هم للقاء السلطان ألى عنان بتلمسان لما كان أجع على الطركة 
اليها بعد مهلك أبيه ودعى أعسد العزيز بن محمد أمير هبتاتة ة إجارته للسلطان 
واستاتته دونه امد له على ا وأحلّه + بحل 3 من دولته ونلسه 
واسشاغ غ فى تسكريمه : 


©68 61-107 1/4 بهن1253100 م15 - 
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كتى 3 عتان لقبه اامتوكل على الله أمه أ ولد رومية اسنها سشمس: 
الضى اديع ف تلمسان فى حاة أبيه يوم- الثلاثاء متسلخ شهر رليم الاول 
عسام سعة وأربعين وسبعمائنة ومات مقتولا خنقه وزيره امسن بن حمر 
الفودودى يدم الست ٠‏ الثامن والعشرين لندق" الجة محتمم عام تسعة : وحمسين 
وسيعمائنة وليه ثلاثون سنة * مولده بالمدينة البيضاء :فى الثالى عشر لشهر 
دبيع الاول من :عام تسعة. وعشرين وسالنة ودئن عام المدينة .الميضاء 
وكانت دذواته تسعة أعوام. وسعة أشهر ‏ ضفته رأته أبيضن اللون تعاوه 
صغرة قوبسة طُونق القامة كرد الناس بطوله يف .البدن عالى الانف 
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عجيئتة إزب جهورى الصوت فى كلامه عه وتوقف سى لا تكاد أن تفهم 
ما يقول أعين أدج أهدب الاشفار جميل الوجه بارع امسن عظم الحية 
قلا صدره أسودها وإذا ' بها الرياح' تشفرق على نصفين حتّى سكين لم 
موضع السلة و لراعينى فى. جيشه أعظم حلية منه ولا أحسن ولا أملم .منه 
وجها وكان فارسا شههما تيجاعا بطلا جربا بقَوم فى الخرب مقام جنده عارفا 
بركض الحياد حدن الثقافة وكان فتيها يناظر فيه العلاء الجلّة قيصيب 
ويخطيهم . ومعرفته بالنقه ثامَة 0 عارفا بالمنطق وأصول الدين وله حظ 
صالح من العرنية والمساب .و5 ن حافظا للقران عارقنا بتأويل منسوخه كثير 
التمثل بآنه حافظا للودرث 2 اله فصير 6 اقلم كايا مرسلا بلغا بارع 
اط حسن .التوقيع دمن سعره | 
رهى تصوب حين تصوب رمى نهى تقاصد حين تقاصد نهى 


١ 011--‏ 2000001 ,'تقسصارالف-له صطآ 


06-664 


051 14 25 8181:1071 خآ 28 1"0210471011 
تلم 80خ 1م5111 ظآ لخم 004145159331-اع 0 


وامًا خزانة اككتب التى يدخل اليها من أعلى المستودع الذى بها 
فإنّه لماكان من رأى ألى عنان رحمه الله تعالى حب العلم وإيثاره والاهتام 
به والرغة فى انتشاره والاعتناء. بأهله و*محمليه والتوذد لقرانه وتمحليه 


واه وا اعت اله 
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تدب لصنع هذء الخزانة وأوسع على طلبة العلم لت أخج ها من الكتب 
الختريبة ية على أنواع من علوم الأبدان والادءان واللسان والأذهان وغار ذلك 
من العلوم على اختلافها وتنوع ضروبها وأجناسها ووقفها ابتغاء الزلفى ورجاء ‏ 


ثواب الله الاوفى وعيّن لها قبا لضطبا ومناولة ما فيها وتوصيلها من له رغة 
وأجرى له على ذلك جراية مؤئّدة تكرمة وناية وذلك فى جادى الأولى 
سنة خمسين وسبعائة وامًا خزانة المصاحف التى أمر بها مولاة أمير المؤمنين 


أبو عنان رحمه الله تعالى فى قبة هذا الجامع الناطقة بالخير الجامع أنثى 
حاب جد يحاي بن من رومت م لق رجه له ش 
تعالى صورها فى ذهنه الثاقب. المين ثم أبرزها من صنع تخصما الجليل المصين 
فأبدأ من ذلك ماهو المعهود من 0 المأثورة وسهل بها على الناس 

تلذزة التر ان 4 كل وقت من الأزمان وأعد فيها خلة كثيرة من المصاحف 
المسنضة الخطوط البهية الجلية السنية وأباحها هن أراد التلاوة فيها بعد أن 

سكت على كل شخص منها يخط يده لتوقيعما مر الأعوام واللبالى والاتَام 
وتجزالها من قيّد لإخراجها من هذه الذزانة و ._رها وردها اصيانا فى. 
موضعها واحرازها وذلسك عند الفراغ من حاجة الناس اليها فلا يبدل ذلك 
ؤلا بغي الى أن يرث الله الآرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأجرى لذلك 
عابة ؤادمة وكائة ورعاينة وكتي فرق هذه الخزانة ما نه الحمد لله 

أمر بإنشاء هذه الخزانة السعيدة مولا أمير المؤمنين المتوكل على :رب ٠‏ العالمين 
عد الله فارس أتد الله أمره وأعرٌ نصره تاريخ شبر شوال سنة سسعين 
وسسعائة رزقنا الله خيرها ه واما زاوية القراء اللهية الت ا /بها مولانا 


69 قعم تيد 3 2855 


المستعين رحمه الله فى شر قى هذا الجامع مسافتا على ساباط هنالك وجغل 
لقملمها وجوفها من صناعة الخرط والتزيين بالاصغة م د به المارٌ 
والسالك ورتب فها قرائين يتلون القرآن ويحتهدون بطول السعة اثام وعلى 
مر الآزمان 
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من 5 الله لشن بالله ابراه أمير المسلمين الجاهد فى سبيل رب 
العالمين ابن مولا أمير المسلمين المجاهد فى سسيل رب العالمين ألى المسن ابن 
مولاة .أمير الملمين الجاهد فى سسيل رب العالمين ألى سعيد ابن مولاة أمير 
المسلمين المجاهد فى سبيل رب العالمين يوسف بن يعقوب بن عد المق أتسد 
الله أمره وأعرّ نصره الى الشهم الفقيه الأجل الأسنى الاعرّ الاحظى الأوجه . 
الانوه الصدر الأحفل املصشف اللخ الأعرف الأحكمل ألى عد الله ابن 
اشيم الأجل الأعرّ الأسنى الوزير الأدفم الأنجد الأصيل الاصكيل المرحوم 
المإرور أبلى محمد ابن الخطيب وصل اللّه عزّته ووالى رفته سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته اما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سبدنا 
ومرلاة محقد رسوله انظ الكريج والرضا عن لله و كمه أعلام الاسلام 
وأئمة الوخد .والحدى .وصِة الدماء 0 العلى العزيز المنصور المستعينى : 
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بالنصر الأعر والفتج الأسى 'فإِنا كشناه اليكم كتتب الله تعالى ص باوغ 
؛ الأمل وجح القول والعمل من منزتنا الأسش: بضئة وادى ملوتة عنيه الله 
وصنع الله جيل ومنه جزيل والممد للّه وككم عندنا اككانة الواضحة 
الدلائل والعناية المتكفلة برعى الوساتن ذككم با تَبَرتم به من التمسّك 
بالجناب العلى المولوى الاوى جدد الله تعالى عليه ملابس غفرانه وسمّاه غيوث 
رحمته وحنانه وبما أهديتم الينا من التقرّب لديا بخدمة ثراه الظاهر 
والاثتال بمطارف حرمته السامية المظاهر والى هذا وصل الله حظوتكم ووالى 
رفمت كم فإنّه ورد عليئا خطابكم اسن عندنا قصده المقابل بالاسعاف 
الستعذب ورده فوقفنا على ما نضّه واستوفينا ما شرحه وفصّه فآثرن حسن 
تلطفكم فى التوشل بأصحكرر الوسائل الينا وزعينا أحكمل الرعاية حق 
ذلكم اناب العزيز علينا وفى اين عينًا ككمال مطلبكم وقام مأدبكم والتوجه 
بخطابنا فى عتم والاءتال بوفقكم خديمينا أبا البقاء بن تاشكورت وأبا 
زكباء بن فرقاحة أحدهها الله وثولاها وأمس تأريخه انفصلا مودءين الى 
| الغرض الملوم بعد التأصكيد عليهما فيه وشرح العمل الذى يوفيه. فسكونوا على 
علم من ذلكم وابسطوا له حمة آماتكم وانا لرجو أثواب الله فى جير 
أحوالكم وبرء اعتلانكم والله سجاه صل مبرتّكم وترلى تكرك؟ى م والسلام 
علمكم ورحمة الله تعالى وركاته كتب فى الرابع والعشرين من رجب سلة 
إحدى وستين : 


(أ1داء ك7 ,مهنود -1ه م1 ) 
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لما استولى السلطان أبو المبّاس على اليلد الجديد دار مَتكه فاتم سئة 
ستين وسسعسن واستقل. سلطانه والوزير محمد بن عثان مسشيد عليه 50 

ش ابن داووة من. عرب بنى عسكر رديف له تدان رط وقع بينه وبين 
اللطان ابن الاخر عند ما ونع بطئحة على تكة ابن الخطيب وإسلامه اليه 
لما غى اليه عله أندكات شرق السلطان عبد العزيز ملك الأنداس فلىا 
دحل السلطان أبو العساس من. طنمة ولقيه أبو بكر بن غازى. بساحة اليلد 
الجديد فهزمه السلطان ولاذ مشه بالحصار أوى. معه ابن الخطيث الى اليلد 
الجديد خوفا على نفسه ولما استولى السلطان على البلد الجديد أقام أيَاما 
ثم ثم أغراه سليان بن داوود بالقيض عليه فقمضو | عليه وأودعره البمن وطيروا 
بالخيز الى السلطان ابن الأحمر وكان سليان بن دأاوود شدبد العداوة لابن 
الخطيب يما كان سلهان بن داوود قسد بابعه اسلطان ابن الاج مر على مشي 
الغزاة بالأندلس متى أعاده الله الى متكه فليا استقرٌ له سلطانه أجاز اليه 
مها عن عر ين هبد الله ومقعضيا دمن السلطان سه ين اليب 
عن ذلك بأن تلك الرياسة لأعياص الملك من آل غيد الحق ذم يعسوب 
| زناتة فرجع حك انسا وحقد ذلك لبن الخطيب ثم جاور الأندلس 
بحل إمارته من جبل الفتم فكانت اقم بيئه وبين ابن الخطيب مكاثبات 

قتذين ال براجد منهما بصاحبه بما يحفظه 1ل طترل دحين بلغ 
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الخبر بالقّيض 7 ابن الخطيب الى السلطان ابن الاجر بعث كاتبه ' ووزيره ' 
5 9 الخطيب وهو أبو عبد الله بن زمرك فَدمٍ على السلطان أبى العباس 
حشرا الخطيب بالشورى فى. مجلس الخاصة وأهل الشورى وعرض عليه 
ا كان م التكير فيها فيح وتكل وامنحن 
بالعذاب بمشهد ذلك الملاء. من الناس ثم تل الى محبسه واشتوروا فى قتله 
غمقتضى تدك المقالات الح عليه وأفتى بعض الفتهاء فيه ودس سلوان بن 
داوود لبعض الأوغاد :من حاشيته شتله فطوقوا الجن ليلا ومعهم زعانفة 
جاءوا فى لفيف الخدم مع سفراء السلطان ابن الآخر وقتلوه خنقا فى حيسه : 
وأخر ناوه من الفد فدفن عقيرة بان الحروق * ثم أصي من الغد على شافة 
قبره طريحا وقد جعت له أعواد وأضرمت عليه نارا فاحترق شعره واسود 
بشره فأعيد الى حفرته وكان فى ذلك انتهاء ٠‏ محدثه ومح الناس من ٠:‏ 
هذه الشنعاء التى جاء بها سلمان واعتدوها من هناته وعظم التكير فيها 
عليه وعلى قومه وأهل دولحه والله الفعال ما برسد وكان عفا اللّه عنه أنام 


امتمانه ل ا له 
قال فى ذلك 


تعدا وإن جاورتنا السوت وجئسا بوعظ ونحن .صموت . 
وأنفاسنا سكنت دفءة تجبر الصلاة ثلاه القنوت . 
:دكن عِظما فصرة عظاما. وكنا نتوت فها نمن قوت / 
رركتا شمون ناه الثلينات! بغرا قناعت لها النيوت:: 


١ 23‏ : 5 ذه : 0511-1 
فكم جدلت ذا السام الى : وذو البنت 6 خذلته المجووت 
:و سيق للقيد فى خرقنة فت ملثت من كساه اوت 
فل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذى لا يفوث 
ومن كان يفرح منهم له فقل يفرح اليوم من لا يموت 
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(وع م06 867 065 
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ومتهم ولية الله تعالى السدة الكيرة الشأن والدق أ أحد عائشة 
أحد بن عمد الله كاتك من عاد الله الصالين ذات احتهباد فى ميا 
وقيام اللبل ودوام لذ فلا تأكل من "أيام الله الا التليل عظيمة 
الرجاء فى الله 0 محابة الدعوة لذت عن لشي سدى ألى محتد عبد 
الله الغزوالى ولقنت الشائم سبدى أنا محمد المبملى والشيم أبا البقاء عبد 
الوارث بن عمد الله وغيرهما مَكان اشير سبدى أبو يحيّد الغزواني كثيرا ما 
يسألعنها الفقراء الواردين عليه مر اك من الغرب ويأمرهم بزبارتها وكان 
والد ستدى ألى. محتد التزوالى اسمه مجال وهو من الأولياء يع يده على 
رأسها وهى صبيسسة صغيدة وقول إنْ هذه الصبية يكون ها كان عظم و وكانت 
حسئة الخاوق يدعى الى الله جلها ومقالها فهدى الله على يدها خلا كثيرا 
وكان الناس يتحامون خاها ولا در أحد على رد شناتتها لما يعلمون من 
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كك وعدت اراق مع :الله تعالى » حدّثى والدى أبو المسن رحمه الله 
قال لى لما حصاتُ فى أسر العدو اتكافر بطنجة أنا وصاحب لى وجعلنا 
قبطانها فى مطمورة فضاقت علينا الأرض.بما رحبت وبقينااكذلك عشرة 
ليال فلماكان فى الليلة العاشرة وإذا النداء من باب الطمورة فى جوف اليل . 
ا على باعلى فقلت حن فى .حال اليقظة خاضر النهم والذهن فإذا انا 
بضوت أمك عائغثة مع ست رسون 3 التيؤين الشريفين ألى زيد عبسد 
الرحمان وأبي امسن قال فقالتا ما لا بأس عليك الساغة يفك الله سراحك : 


انت وصاحبلك فقّلت اصاجى ابشر يمير الساعة يطلق. الله سراحنا قال ل 


واين لما بذلك فينا هو يخاطيق وإذا باب الطمورة ئقفة تفتح والسجان 
يثول «صْبى يَامِرٌ » اى اطلع يا مسلم فطلمت انا وصاحى 0 جم من 
التصارى وفى أبديهم الشمج الموقود فكوا عن أرجلنا الحديد وذهيوا بنا . 
الى القبطان فلما ممّلنا بين يديه قال اذهيوا الى بلام؟ واخرجوا الآن 
فلما وليناعده قال برطانته « انْدَث " فى اى امش سربعا قال حرجنا 
ليلا. فلما سر بالنحص قال صاحى الية يأحطانا الأسد فقات له بركة 
أولياء الله معنا فلما يضرنا .شئ. فا. أضيم الصيم علينا حتى وجدة أنفسنا بنى 
حرشان مدشر من قبيلة بنى مسرّد من بلاد المسلمين » ولما دوت هذه 
المحكاية لها وسأتها عن ذلك فقالت لى يا بنى إلسه لما بلغنى أن.المدو 
و والدك اهتميث من أجله فبينا انا لى الية الثالثة أوفد غفوت غفوة ٠‏ 
فرأت الشبيز سبدى أن محمد النزوالى. ذمنة أن اربيون فال اذهى انت 
وهذه الى زوجك فاخرجاه فاستيقظت وثادته من موضم: مصلى فسكان مما 


20 5-7 210101010115 00 75 


من الله تعالى به » .ومن امات أنهاكانت لية الوادر النبوى تمتنى به وتطعم 
م د ابر ا ساف الى مام ع مادة د ٠‏ أهل 
لغرب فى ذلك فى سنئة سبع وحسين وتسعاثة وهى واقفة فى حن الزاوية 
ّ' والطعام هرت على النساء والصميان.وإذا. برجلين متلصّصين أخذ فيهما الشراب 
نخرجا فى اللبل بسكاكنههما على عادة أهل الفساد فرًا على الطريق التى فرق 
الزاوية من بلاذ شنشاون فسمعا هيلالة الناس بالزاوية فضربا معا مجرتين 
الى الاركة برش واققة لق وتبظ راوس كا سبق فارت الناس .ذلك 
فتالت لا بأس عييكم إن شاء الله نوا أنفسكم فسيقطع الله اليد الى 07 
بذلك فا تم الحديث حتى 3 فى الرجلان صا كان يدعى بعد السلام الحم 
فأرادا أن يحملا سليه وكان أجبر لق إلله فسل سيفا كان معه عت 
عن ذفسه بالوهم 5 اليه أحدهها وكان جاع اسمه عهان بن عثان فضربه 
بسيقه فرفم عرد السلام بده بالسف ليأخذ عن نفسه الضربة فصادف السيف 
بد عئان التلصقص فقطما من المرفق فطارت بده مع الميئت :الذى هو 
فيها ثم قبضه بالبد الأخرى وقال لصاحية اضربه لمن الله أباك فضربه 
ا فرفم عبد السلام سيفه ايضا فصادفت بد الثافى فقطعتما وهذه القضة 
شائمة ند الكافة شاهدثٌُ ذلك وماينت ....... وتوفيت رحمة الله 
عليها يوم الأراء ثالى عشر من ذى القعدة من عام تسعة وسئين ودفنت 
خارج باب ع 5 أبواب القصر وقيرها هنانك مشهور والناس ستشنون 
بكرابه 


.“11-0717 0010/01 ,“لواقم دآ 
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لما ظهر بنو مرين وشْتّوا الغارات على بسائط المغرب واختل أمر الموحدين 

كان من ثورة على بن العافية تمدينة مكناسة وقيامه على .عامل الموحدين 
وتمسكينه البلد من بنى مرين ثم فرارهم عنها ورجوع الموخدين اليها واعتصام 
على بن العافية بالقاوع من جبل ذرهون وخروج خطييها لشم الصالح الخبرك . 
. به ألى على منصور بن حرزوز مع صبيان المككاتب بألواحهم على رؤوسهم 
١‏ شنعا لأهل. لدعم عند اسلطان الموحدين كم عليهم وقبول شناعتهم ما 
هو معروف ثم ازداد أمر الموحدين ضعنا وعلا أمر بنى مرين فعادت اليهم 
مدثة مكئاسة 0 ابن خلدون أن أمير بى مرين أن أهل مكئاسة حينئد 
أن يوجهوأ + بيعتهم الم المنصى ‏ سلطان تونس فوجيوها اليه وكانت من إنشاء 
قفاضهم ا عميرة ثم بعد ذلك استخلص بنو مرين بلاد المغرب ٠‏ 
صكلبا واستقلوا بالأمر وصحت أحوال مدينة مكناسة ولم تمد المارة بعد 
ذلك والله أعلم طوائرها بل صارت كلها جنات وغرس الناس على ردوماتها 
وقد بَى من ذلك لهذا الهد صومعة بنى موسى وصومعة بنى زياد ومجد 
السور القديم وصومشه وحخام بنى مروان فى عرصة يقال لها اليرم عرصة . 
الخيام وتقلك صومعة “تأورا لنحو سين سسة وذ5 لفون أن السلطات 
أن يوسف المرينى لما فرغ من بناء البلد الجديد المستى يقاس الجديد أمر 
ببناء قصبة مكناسة ه وبى .بها للسلطان أبو يوسف أيضا مدرسة الشهود 


77 ش ك1 كظآ ١‏ ووو 
الى بأعلى سماطهم هنالك ويقال لها مدرسة القاضى لاباكان يدرس بها 
القاضى أبر على الحسن بن عطية الونشريسى ثم نوه بها أبو المسن المرينى 
المستى بأبى الحسنات الكثير الاثار بالمغرب الأقص ى والاوسط والاندلس 
فينى بها مرافق كثيرة كر اوية القورجة وزاوية باب المشاورتين وغير ذلك . 
من السقابات والقناطر فى طرقاتها ونحوها ومن أجل ذلك المدرسة الجديدة 
وكان قِدم النظر على بنانها قاضيه على المدنة المد د أن محمد عبد الله بن 
أبى الغمر تحدثنى والدى رحمه الله أنّه كان يسمع من أدرك, من الشيوخ أن 
السلطان أبا امسن لما أخبر بام انا ا 0 ليراها فتعد على كسى من 
1 سى الرضوء حول صهريجها وجى غ بالرسوم التضعنة التنفيدات الإددية فها' 
فغرقها فى الصهرييم قبل أن يطالم بما فيها وانشد | ٍ 

لا بأس باجالى إذ قيل حسن * لبس لما قت بنه المين كن 
ولما ولى بعده ولده أ عئان وه بها أبضا وتفتّد الى الما و يزل 
أهلبا أتَام فى مرين فى خير وءروة 
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1 هرزلاء السادات أصلهم من الحجاز دخل جدهم أحمد ين محمد بن ا 
الى المغرب فى المائنة السادسة وتزل دزعة دتردوج بها وولد له أولاد ل 
بدرعة وتناساوا بها بقرية 'لأثاذارت. وهو أحمد بن محمد بن التاسم بن محهد. 
ابن محقد...... بن محمد الهدي بن عبد الله اتكامل بن المسن المثنى بن 
لسن السبط بن على بن ألى طالب وفاطمة رضى: الله عنهم... ولم يزل 
الطعن فيهم من شرفاء تافلالت ر ا 
لمنوة المذكور وقالم ع ابن 2 عع جو خهن ١‏ أب اعباس ري 
وقية عر والنق ناعنك دنا التي عر أ عد الايد نل 
عن ممه ألى العئياس بن الشيز ألى الحان أنّمكان شت ريم من بى العئاس 
ابن عبد المطلت ويرجح نستهم اليه وقال غيره ألهم من بنى سعد قوم ظثر 
النى صلعم حليمة السعدية ه قلت ولقد سيعت من السلطان سيندى 
محمد بن عبد الله رحمه الله لما جرى دهم وذكرة له الخلاف الذى فى 
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قوت نسبهع' قال ل لتكت ولا ند لكل هن القافة فإ هم اخوائنا وينو 
عمما وحدة وجدهم وأحجد وفرتبا وقريتهم واحدة م يقال لها بدو ْ 
2 وجدهم أخد خج الى المغرب قبل جدنا اسن بتو الثلاثين سنة زه 
أخوان لاحكتهم: لما ملكوا لم يعاماوة معاملة الإخوان واقتصروا على لتعظع 
والتوقير والاحترام فكان شلقنا رحهم الله يحقدون عليهم إجماهم امنا وقلة 
الاعتناء ا هذا فوجب طعنٍ سلفنا فى نسبهم والا فالحق أخق أن 
| يتمع لا ككر نسبهم الا جاهل أو من لا إطلاع له على الانساب... وانتقل 
٠ 0‏ هولاء السادات الى السوس فتزلوه وكثر نسلهم لبه وأول: من ول لبيك 
على بن حاوف كان فقمها واجتمم مع عليه التلامذة وى له أهل البلاد زاوئة 
ش في ركان يطعم الطمام. ااطلسة وأبناء السسبيل وهى: تدس بلاد هوارة 
ت بهم وكان جدهم عبد. الرجمان فقيها يعلم كتاب الله الصبيان وكان 
0 اسمه محعد جب فى قراءة العلم. وجال: فى طابه الى أن حضل على. 
حظ وافر » بن العلم فصار ير يركب الخيل ومهما سمع الرباط بشغر افد يتوجه 

اليه :ويجاس فيه أشهرا 2 له ولدان أجد وحتد نشآ فى خحره ه وازما درسه 
الى أن أدنكا .فولما كت الل وتبما سيرة والدسما.فى الرباط إذا دجع 
والدهما مه توجها له ولما ضعف أمر الخلانة ع اكش أيام بى 
وطاس واتحل نظام مككهم بالسوس 853 : مهد بن عبد الرحمان ممن يشا اليه 
وكان يقصده الناس فى مهحّام تيم لفلمه ودينه وعصبيّته فى بحله فعظم أمره ول 
.يكن له معارض لضعف الماحكة وتسكه: بسيرة السلف الصاح من الآمر 
بالمغروف والنهبى عن المنكر وال على أفعال اخير والتردّد تجهاد بأقدير. 
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إذ كان اركثار عررا قلعة فونتى 0 أقُدير وكان تر الثانن للرراط 
عليهم وهو الدى أسى اللي القى: نازها الغؤاة وسماها أفُدير بلغة الارير 
يعنى الندار وولف على من سطل الرباط فى نوبته عددا عطيه وَكانْ بأمر 
بذلك أشياخ الشكل يرد له ثم وظف على القبائل السوسّة ‏ 
شيا خفينا إعانٍة للنزاة ثم لما انحل نظام الملك وقصرت أبدى العقال 
على التطاول الى قيض ب من قبائل السوس أمرنغهم أن يصرفوا هذا 
الواجب الشرعغئ اه الغزاة ويقطعوا نظرهم عن غير ذلك فا ستحسئوه 
فليا فلت وم بنى وظاس جم أشياخ قباثل اللنوس وجل لهم صنينا ف 
أيسام معلنمومة ولما حضروا خطبهم ووعظهم وأمرهم أن يندرا عن بلادهم 
ويقوموا على ساق اد فى تهيد عصاة القبائل ودفم عاديتهم عن طرقات 
المسلمين فأن هذه الدولة عجزت وقصرت يدها عن'إقامة الحق ودفع الباطل 
ولا بد ككم من وازع يذب عن بلاد] فيرف ظائكم عن مظلومكم وينصف 
٠‏ الضعيف 'من القوى فقالوا ما لها غيرك وانت جديلها وبابعه أشياخ القتائسل . 
الموسبّة وعاتتهم عام سشةا عشر' وتبمانة وفرض على جيع قباثل. السوس ‏ 
عددا معينا من الخيل فىكل قبية تأ بحضتها فامتثلوا أمره وأتوا يجبلهم 
وكانوا عصابة يركون لركربه ويتوجهون معه وهو الذى بى قامة تلظ ببلاد. 
مسقينة ‏ بقرب أقدير وكانت دار إمارته وحمل نظر هذه العصابة لدي 
أحمد الأعرج وبحهد الشيخ أمثار إذ كان هو الاصتر ركان سنيف به والده . 
فستضدمه فى حوائجه ويتصرّف فى ممنّاته فسكان يقال له أمغاد ينون 
الشيْ فلزمه هذا اللقب واستمرّ الحال على ذلك الى أن مات محمد بن 
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عبد ٠‏ الرحمان الشائم سئة ثلاث وعشرين وسعائنة فبايم أهل السوس ولده 
الأصكار أحجد الأعرج 
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كان أبو حشون المعروف بإلبادسى ابن الشيخ محمد بن ألى ككرى امريقى. 
الوظاسى حين أخرجه أبو عبد الله الشيم من. دار متكه فاس وققآصكها 
مر متوجها الى المرائر حقنا لدمه وطلب الاغاثة ولم يزل عند ترك الهزائر 
يفتل هم فى الغارب والسنام ويجسن لهم بلاد المثرب ويعظمما فى أغينهم 
ويقول لهم إن مكما اليوم استلينى مككى وملك آبانى وغلينى تراث أجدادى 
فلو ذهتم معى الى قتاله عنى. الله أن شيم بنا النصر عليه ويرذقنا الظفر 
به والغلية عليه ولا تمدمون انم ص ذلك منفعة 2 ملء أيديكم غنائم 
وذخائر وواعدهم, يمال حجزيل فأقاوا معه فى" جيش حفيل وبا شتهم صالح 
التركافى الى أن دخلاوا مدينة فاس وخرج أبو عبد الله محمد لشي هاربا 
بعد حروب عظيمة ومعارك شديدة وكان دخول ألى حسّون لفاس ثالث 

صفر سنة إحدى وسّين وتسهائة ولما دخل فاسا فرح به أهلبا فرخا . 

شديدا وترجل هو عن فرسه وصار يعانق الناس صكبيرا وصنيرا وشريفا ٠‏ 
ومشروفا ذكر بك على ما دهمه وأهل :بيته من فآن الأشراف واستيشر 

6 
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الناس بقدومه وتثمنوا طلمتة اوم يلبث أبو حسون الا سيرا فكثرت شكابة 
الناسن له بالاتراك وألهم مدوا أيديهم غريم وعتوا ى البلاد شادر بدفم م 
اأثفق مهم من المال لحم وأخبهم من فأس وتخلف منهم نف ينهدا ثم 
إن أبا عبد الله معدا الشّيم الهدى لما وصل إراحكش بعد الكائنة عليه 
صرف همته لاستنفار اقائل وتصية الاجناد وإبقاء الابطال فاجتمع اله 

من الميوش ما تقرى به عضده فتوجه به الى فاس لخرج أبو حشون فى 
دماة فاس وما انضاف اليه من جيش المثرب فكانت الوقعة على ألى حون 
فتحضن بفاس لحوصر فيها فلم يزل أبو عبد الله حتد الشيز يخ محاصرا له الى 
أن قتسل أبو حسّون وكانت الوقعة بينهما بموضع يقال له مسلمة ودشل 
٠‏ السلطان أبو عبد الله مدينة فاس يوم. السنت الرابع والمشرين عن شوال س سنة 
إحدى وسدّين وسعائية ْ 
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انعيك البنة وياة العلم وجمع بين الخطط الغلاقة النتبا ٠‏ التضاء 
والتدرس وكان من لا تاخدذةء ف :الله لومة لاثم مج 6 عد ليصلى 
. بالئاس صلاة .اليد قانتظر السلطان أب الجّاس أحمد امريى فابطأ عليهم 


ا ْ 0 مكمه فر ا :5715م 
7 أت الى أن خ وقت الصلاة ولما وا السلطان الى الصلى نظر الي 
اعد الواجد. الى الوقت فرآه قد فات فرق المنبر وقال ا معشر المسلمين 
عظّم الله أجرم فى صلاة العيد فقد عادت ظهرأ ثم أمر ادن فَاذّْنَ وأقام 
الصلاة وصلى بالناس الظهر واتصرف و يداغ تغير السلطان ولا فضيوج . 
وخدّثنى حاجب السلطان المذكور أنه لما شبد أريمون رجلا من المدول 
المببزين باستغراق ذمة الإسلامى المعروف بالتجور من عمل السلطان المذصسكور 
وقتله وصير أملاسكه الى كيت مال المسلمين رغب اولاد الجور من السلطان 
أن دوا له عشرين ألفث دئار وسقط عنهم بيّئة الاستغراق ويصرف عليهم 
أملا سكم فال السلطان تحاجب الراوى اذهب الى الشيم وثاوره فى ذلك 
وعرّفه بأنا فى الحاجة الى هذا المال لأجل هذه المركة فال الحاجب 
ا فذهمت اليه وأخيرته بمقالة السلطان ورغمته فى قبول المال فقال الغير 
والله لا ألقى بتبديز شهادة أربمين رجلا منعدول المسلمين لأجل سلطانك 
أذهب اليه وقل له إلى لا أوافق على ذلك.: ولا أرضاه قال فأخبرت 
السلطان قوله فارتجم لأجله عتاكان عَم اليه فى ذلك ولمًا حضر فتهاء. 
المغرب وفضلاء الدولتين امقد الصلم بين السلطان ألى عبد الله محمد الي 
الشريف والساطان ألى الصّاس أحمد امرينى قبل استبلاء ألى عبد الله على 
لغرب وحضرته وأرادوا أن تجلوا ذلك لحضرت الدواة والقرطاس فلم 
| واحد على الكتب م من النتهاء ٠‏ والتّضاة والكتّاب وكان كل واحد إذا 
0 الدواة بين إبديه يدفها عن نفسه للذى بلبه الى أن قسام الشيم 

أبو الحسن ابن -هارون ناما وقبض على الدواة والقرطاس وطريا بين يدى 
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الشيخ عبد الواحد وقسال لله أكتب ‏ ابن الشيخ فإلنه لايحسن لأحد 
أن كمعن وانت حاضر قكتب الشيخ الحجل على المديهة وأقرأه فى الحين 
8 الناس من بلاغفته وفصاحته وأعطى كل واحدذ من الماوك حنّه بحجيث 
وفى ككل ذى واجب واجبه وحظه فقام اليه ابن هارون وقبّله بين عيئيه ' 
وقال له ذريّة بسضها من بعض جزاك الله عا خيها وحين تغلب السلطان 
أو صد الله محمد الشبيخ الشريف على المثرب وخاصر فاسا فتعضبت عليه 
فقيل له لا يباسك الا إذا باسك ابن الونشريسى فبعث اليه ورفبه فقال 
الشيخ ببعة هذا الرجل الحصور سى السلطان الرينى فى دقبق ولا يحل خلم 
ربقتها الا يمؤجب شرعى اوهو غير موجود فأمر السلطان أبو عد الله جماعة 
من المتلصصين . بفاس أن بأتوه به حبوسا للحلته وهو بظاهر فاس محاصرا 
ها فذهيراً اليه فوجدوه تجامع القرويين يدرس الجا مع المح ابخارئ ما: 
بين العشانين فى الجانب الشرق من النجد فنفروا فى 5 وأهل المجاس 
حقق انفضوا وأنؤلره ا وأخرجوه من ع الجد وقالوا له تذهب معنا 
الى السنطان فقال هم لا أمثى الى أحد فتثاره شهيدا رحمه الله فلما- 
ُخبروا السلطان بقتله ساءه ذلك ومن المجي أنْ من حضر قثله فتله الله 
أ قتلة وم ببق منهم آلا رجل واحد هو ما ذال فى قيد الحياة هذا 
الهد ولا أدرى ما شعل الله به ' 
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صكان عبد المالاك تجاعا مبأبا مستيقظا فى أمرد.مككه ذا بطش ثم 
أرسل أحمد الى فاس وأمره بترتيب. الجيبوش وإقامة الخزائن من المدة 
والدخار وأن بباشر الأمور بيده واشتغل عبد المالك بالاستعداد بالأنناط 
وإصلاح السفن والعدة ومباشرة الأمور بنفسه لما بلغه من استقرار محمد عند 
التصارى فطلب من التصارى الخروج معه فاثفق وأ بهم بالخررج معةه لان 
عبد المالك حضر ف حلق الوادى ورأى ملكة الترك ومداقع البجر ورد ولهة 
اليه بانثانه السفن فإذا أكل المارة يقطع الى الاندلس م الائرالك لتربهم 
اليه فالأولى أن تخرج الله قبل أن يخرج البنا ونتمكن بالسواحل وتقائله 
فى بلاده وارضه فأججعرا على ذلك فاء شترطوا على محمد إن ظفر بالبلاد 
فالسواحل هم وما دونها في له فأخذوا فى إقامة الهارة والجيش وما يحتاجون 
اليه من الأموال مُجِمَروا سين ألنا ومن أهل البخر عشرين ألفا ومن الاأتباع | 
عشرين ألفا ومن الكرارط يحملون عليها عشرين ألفنا ومن الأنفاط مائتين 
فنزلوا فى الساحل من طنجة الى آذيلة فهرب عنها المسلمون ينى طنجة فميرها . 
التصازى. وأنل 0 س0 طاغية برتقيش ومعه محتّد معه نحو ثلامائة من 
المسلمين وكانت كاتته بعض القبائل فلمًا استقر بالساحل أخذ فى الغارة على 
أطراف اللاد فتمنّم فى اليا ل ايض فححكتيوا الى عند الماك وكان على 
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رهبة من هذا الأمر وكان أمر القبائل أن يستعدوا لمجباد ويجمموا الشف 
والؤنة الى ناحية القصر فحكتب عبد المالك الى الطاغية إنْ سطوتك 
قد ظهرت فى خروجك من أرضك وجوازك البحر الى عدوة المسلمين فإن 
تشبتَ فى الساحل الى أن نقدم عليك فانت نصرانى حقيتى جاع وإن زحفت 
وحقرت بعض الرعيّة قبل أن يقابلك أمير تدك فانت يهودى فلا قرأ 
الكتاب النصرافى اغتاظ وجع الديوان ومعهم محمّد فتالوا له ما رأيك 
قال نتعد هاهنا. الى أن يأ اليدا وزسل الى أرضنا فتأتينا قوة أخرى 
ولا تغيد خيولنا على أطراف البلاد حتى يألى صاحي مراححش فقال له 
محدد الرأى أن نملك تطاون والعرائش والقصر ونغيد على أطراف النلاد 
ولك البلاد وتأتتنى القبائل وأن نلقاه قل قدومه الينا ونفسد له 
وإذا أزمجنا ناته الى بلاد أخرى ونفسد عليه رأيه وانت اشتفل بأخذ 
السواحل فلا سبع أهل الديوان ديه أيجبهم فلم يسعفهم الطاغية فقالوا له 
اشهد علينا ألك غلبت على رأينا فشهدوا عليه على رأيه ولا لهم معه عليه 
انّفاق ففعل وقعد محمد تحت رأى النصرانى ونهيه » واما عبد المالك فأرسل 
الى قواد القبائل: أن مجحق بهم. الى سلا عربا وبرابر وأرسل. الى أخيه الى فاس 
كلك حمق به فى وادى سبو ثم الثقوا وارتحلوا الى القصر. ثم لتب 
:عبد المالك الى التصرانى أن ارتحات البلك من مرَاصكش ست عشرة رحلة 
وانت لم ترتحل الى واحدة فنهاه محقد أن يرحل اليه فلم يساعنه ورحل من 
تدارت ونزل على وادى الخارن فرجع أمامه عبد المالك وتزل بوادى آزود 
بإزاء القصر فلها سمع النصرائى برجوعه استونهم فأمر بالرحيل وقطع وادى 
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الخازن ول الولجة التى وقع فيها القتال فنهاه محمد وقال انه مكيدة 
وحيلة فلن رأيه وهوكذلك غس النصرالى الوادى عن بساره وا را ارط 
عن يمينه توالآنفاط أمامه فأرسل عبد المالك أخاه أحمد ومعه أريمة آلاف 
ومعهم جنيع أهل التحص بالفيسان والماعون وأمرهم أن يهدموا قنطرة وادى 
إنخازن بالليل فأصصجت مهدومة وكان الوادى كلّه أجرافا لا 0 له الا 
القنطرة 5 لآأخجل إذا انهرّم النصارى لم ص منهم أحد فكان الأمر أن قتل 
من قتل وغرق من غرق اين من بنى فارتحل عبد المالك من الغد ونزل 
بأعلى الوادى وكانوا يشربون منه جميعا وبدا بعبد المالك مرض فَاحْتَدٌ به 
لما ترجه الئاس الى القتال : 
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زحف عد الملك الى العدِو بجيوش المسلمين وخيل الله المسومة وانضاف 
له من التطرزمةكل من دمب فى الأجر وطمع فى الشهادة وأقبل الناس 
سراعا من الافاق وابتدروا حضور هذا المشهد الجليل وكان معن خضر من 
الأعمان أبو الحاسن سسدى يوسف الفاسى وغيره وسمعت أن الشيخ الفوث 
سندى أبا العبّاس السبتى دنى فيها جبارا على فرس أشبب وهو يحض الئاس 
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| على التقدم ولا يستتكر مثل هذا فإن الشهداء ادم الم 
الفتمان رزحف بعضهم الى بعض وحمى الرطيس واسود اللو : ينقع الجيساد 
ودخان مدافع: المارود واشتد القتال وكثر الضرب والطمن واستمر 00 فلا . 
قيامت المرب على ساق والتفت: الساق بالساق توفى عبد امالك عبد . الصذمة ٠‏ 
الاولى منه وكان مريضا فى محنته وعند ما أضرمت ار القتال وكان من 
قضاء الله السابق ولطفه السابغ أنه لم يطلع على وفاته أحد الا حاجه 
ومولاه رضوان .العم فإنه كم موتله وصار يختلف الى الخاء وقول إن 
الأمير بأمر.فلاة أن يذهب الى موضع كذا وفلا؟ أن يازم الراية وفلان 
أن يتقدم وفلاة أن يتأخر وهكذا وقال شارح الزهرة ولما مأت عبد 
الملك ,/ ظهر الذى كان ساس الحنة موته فصار م دوابَ الحنة نحو 1 
المدو ويقول مجند املك يأمرم بالتقدم الى الكفرة وعلم أيضا بموته أخوه 
. المنصور فصسكةمبا و يزْل كذلك وائاس فى المناضلة ومداناة القواضب 
واحتسا ٠‏ كوس الليام الى أن هبَت على المسلمين خُ النصر وسأعدهم الدهر 
وأرت كائم رماحهم زهور الظفر فرلوا المشركون الأدبار ودارت عليهم دائرة 
البوار وحكمث السيوف فى رقابهم ففروا ولاة حين فرار وقكل الطاغية 
لبرتقالى غريمًا فى الوادى وقصد النصادى التنطرة فلم يجدوا لها أثرا كان ذلك 
من أسسكبر الأسباب فى هلام وأعظم المباسل فى اقتصامهم ولم ينم من 
الروم الا عدذ نذر وشرذمة قلية وبحث فى القتلى عن محهد بن عبد الله . 
فوجد غريقا فى وادى تكس وذلك أنه لما رأى المزيمة ألقى بنفسه فيه ودام 
قطعه فغرق فيه فاستخرجه الغراص قل جلده وحشى تبنا وطيف به فى 
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مراصكث وغيرها 0 العتاء اين يوم الاثنين مسيم حادى 
الاؤلى عام سنّة وثانين وتسعهانة قال فى المت وكان قدر المقاتلة حمسا 
ش وأربعين درجة أو إثنين وحسين درجة على ما حدثنى به بعض اموقتين 
وتوفى عبد المالك فى زوال اليوم المذكور دبايع الناس أخاه أنا البّاس أحمد 
المنصور قال فى درة الحجال 7 لمكمة الله الواحد القهَاد أهلك الله 
.ثلاثة ملوك فى م واعد وهم أو مروان. وابن أخيه محمد بن عبد الله 
والطاغية بستيان وأقسام واحدا وهو أبو الصّاس المنصور ولما بلغت الهزيمة 
الى الطافية الأعظم. بعث الى المنصور بعد استبداده بالملك ورجوعه لفاس 
بلتمس منه الفداء أن بتى فى بده من الأسارى فنداهم وجمع فى ذلك 
أموالا سنية ظ 

0 -آه أمزءه7ه ,تمة[1-1ه 


مآ 
انعد ل 'أمدظستع كتضلهم اه 1م0051 
قال فى متاهل 0 السبب المامل المنصور على بناء البديع 
وانفاقه فه جلائل الأموال ونثائن. الذخائر . هو أنه أراد أن تكون لأهل 
البنت بيه مأيرة وشفوف على دولة البرابر وغيرهم من المرابطين والموحدين | 
ومن بعدهم من بنى مرين فكان كل من أهل تلك الدول أبتى' بناء ٠‏ يحى 
بهذ ه دلم يكن لأعل السيت فى ذلك لواحي رداه بيه جرهم عم 
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ألم أحق. الئاس بالجد الاصيل والسودد الاثل فتصذى لئانه بقصد تشريف 
أمل بيت لان الناء كا قبل فى فوائده 


امم الملوك اذا أرادوا دده من بعدهم شألمن البنيان ‏ 0 
| اجالع ٠‏ اذا تعاظم شأنبه *« أححى يدل على عظم الشان 


ولما عزم على الشرؤع فيه أحضر أهل العلم ومن يتّسم بالصلاح شتحينوا أوان 
الاإتداء. ووقت الشروع فيه فكان ابتداء الشروع فى تأسيسه ف شرال 
' خامس الاشهر من خلافته عام سنّة وثُانين وتسعانة واتصل العمل فيه 
الى عام الى رالفاوا تلن ذلك : فترة وحشد له الصناع حقى من بلاد 
الانجة فكان يجتمع كل يوم فيه من أرباب الصنائع ومهرة الجمكياء خلق 
سكير حتى كان سابه سوق عظم يقصده التجار ببضائهم ونفاس أعلاتهم 
وجلب له الرخام من بلاد الروم فكان يشتريه منهم بالسكر وزة بوزت وكان 
الملنصور قد اتخذ معاصر السكر ببلاد حاحة وشيشاوة وغيرهها حسما ذه 
الفشتالى فى مناهل الصا “ وأمًا خصه وجيره وباقى أنقاضه فابا حمست من 


ّْ | كل جهة وحملت م نكل ناحية حتى أله وجدت بطاقة فيها أن فلا دفم 


صاعا من جيد حمله من تنبكتو وظفِ عليه فى غمار. الناس وكان النصود مع 
ذلك يحسن الى الاجراء غاية الاحسان ويجزل صلة العلّمين بالبناء ويوسع 
عليهم فى المطاء ويقوم بمؤن أولادهمى لا تتشوق نوم اشع أفكارهم 
وهذا البديع ذار مربّعة الكل وىكل جهة منها قبة رائقة الهيئة واحكف 
بها مصائنم أخر من قباب وقصور رديار نعظم بذلك بئاؤه وطالت نسافته' 


81 ِ اك ده نآ 
ولاشك أن هذا البديع من أحسن المبافى وأتحب الصانع يقصر عنه شعب بوان 
وى ذو نمدان وس الزهراء والزاهرة ويزرى بقباب الشأم وأهرام القاهرة 


وفيه من الرخام الجزع والمرمر الابيض اللمنضّض والاسود ما يمير النسسحر 


ويدهش النظر وكلل رخامة طَى رأسها بالذهب الذائبي وموه بالنضار الصافى 
وفرشت أرضه بالزخام ابيب النحت الصافى المشرة وجعل فى أضاف ذلك 
اليج المتنوع التلوين. حتى كأنه خخائل الزهر أو برد موششى من عمل صنماء 
وتستر وأما سقوفته م فبها الذهب وطليت الجدارات به مع بسديع 
النقش ودائق.الرقم بخالص الجبص فتكاملت فيه الحاسن وأجرى بين قابه 
ماء غير اسن وبالجمة فان هذا البديع من المالى المتناهية البهاء والاشراق 
اللباهية زوداء العراق ومن المصانع الى هى جدة الديا وفتئة الحيا 
ومنتهى الوصف وموقف السرور والقصف وفى ذلك قبل 

كل قصر بعد البديع يذم * فيه طاب الحنى وطاب. المشم 

منظر رائق وماء فير وثرى عاطر وقصر أشم 


.أن مراصكتا به قد:تباهت ا منخرا فهى للملا الدهر تسم 


وفيه من الاشعار المرقومة فى الاسثار والاسات المنقوشة فى الخشب واازايج 


والجبص ما يسر الناظر ويردق التأمّل ويبير العقول وعلى كل قبة ما يناسبها 


دفى بعض القباب مفاخرة على لسانها لختابلتما 
,هاه 1ه مم11 ,تلصف 1-له 


سمي 
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ما رجعت ارسال المنصور اليه من عند اححاق سكية : وأعلموة يمقالته 
وامتناعه. واحتحاجه بانه أمير ناحية والمخضور أمير احية وأنه لاا'تجب عليه 
طاعته شاور المنصوز أحابه وجميع أعيان دواته واتتتى أهل الرأى والشورة 
فاجتمعوا وكان يوم اجمّاتهم يوما مشهردا فقال هم النصور الى عزمت على 
مناذلة أمي ركاغو صاحب السودان وبعث الجيوش. البهم تجشمع كلمة الاسلام 
وتتّحد الرعبّة ولان بلاد السودان وافرة الخراج كثيرة المال تتقوى بها جيش 
المسلمين ويشتد بها ساعد كتيبة الؤمنين مع أن ضاحب أمرهم والتولى عليهم . 
اليوم معزول عن الامارة شرعا اذ ليس بترشى ولا اجتمعت فيه شراط 
السلطنة العظمى فلما نثل المنصور ما في كمانته وابدى مافى وطابه وفرغ 
مافى عيبته من المرارة سكت الماضرون ولم يراجموا بشئ فقال هم أسكمم 
ائصاتا لإرأى أم ظهر: تكم خلاف ما ظهر لى فأجاب كلهم بلسان واحد 
ورأى متّفق أن ذلك رأى عن الصواب بعيد وانه ببانئة من الاآراء 
السديدة ولا يخطر مال السوقة فكيف بالماوك فمّال وما بيان ذلك قالوا. 
ان بيئنا وبين السودان مهامة فيوا, صر عنها الخطا وحار فها القطًا ومس 
فيها ماء ولاكبلأ ثلا يتألى السفر فيها لاعتساف ظرقها مع كرنها مخوفة 
ملرءة اللوانف ذعرا وأيضا فان دولة الرابطين على حخامتها ودولة الموحدين 


8 . كوكم وهر 000 ش 311-111 
على عظلنتها ودولة المرينيين على قربا لم تطمج همة أحد منهم لشئ' من 
ذلك ولا تعرضوا لما هئالك وما ذلك الا لما.رأوا من صعوبة مساتكها 
ا مدارما وحسبنا. أن نقتفى آثآر تلاك السدول فان التأخر لا يكون 
أعثل من الال 00 ٠‏ 4 

فرهم-وه انف ه30 ,تلش اام 


لاا 
فصقط معيحوم 5 .310011500215101 تاه لكزرومي0) 
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تحن الفقيه أبو الجّاس أجد بابا مع أهل بيده لحملوا مصنّدين فى 
الحديد ومهم حيهم ودبت خزائنكثيهم وسقط هو عن الممل الذى 
. كان يجمله فاتّكسرت رجله وبنوا ف مركي “يونين عامين ثم سرحوا 
.ذكان 'القيض عليهم فى آخر الْحرم عام اثنين وألف ولما دخل على السلطان 
ألى الاش أحد النصور داره المسماة بالبديع وحده قد اتخل محابا بيه 
وبين الناس او هو من وراء الستارة يتكلم فقال الشمْ قال الله تعالى وما 
كان ابشثر أن يكلمه الله إلا دحيا أوامن وراء جاب وانك تشيهت برب 
الارباب أان كانت لك حاجة فى الكلام معنا فاتزل لنا وارفع المجاب 
عنا فنزل السلطان فقال له الشيخ أى حاجة للك فى نهب متاعى وتصنيدى 
من تنبكتو الى هنا حتى سقطت من على ظهر الجمل واككمرت رجلى فتال 
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له السلطان أردة كى تجتمع اتكلمة فقال له الشيخ مل لا جمتها بتر : 
تلمسان فقال له السلطان قال البى لمم أنركا لتك ما يروم فقال له ٠‏ 
الشير ذلك زمان وبعده هذا زمان قال ابن عناس لاتتركوا الثرك وان 
ا ل الصمن اكش ١‏ 
تصدر للتدرس فتئافس كيار طلبة مراجكش ف الاخذ عله مع كرن لسانه 
معقدا لا يفهم الا بعد ممارسة > قال فى تكميل الدباج ولما خرجنا من الحدة ٠‏ 
طليوا. منى الاقراء ٠‏ حلست بعد الانانية تجامع الشرفساء ٠‏ ركش من أقوى 
جوامعها أقرأ مختصر خليل قراءة بحت وتحقيق ونقل وترجيه وكذا تسهيل | 
ابن مالك وألنيّة العراقى ففتمت على نحو عشر مرّات وتحفة المحكام لابن 
عاصم والسكى السك والجامع الصغير قرا ٌّ تفهم مرارا اوغير ذلك 
وازدحم على الخلق وأضان طلتها ولازموق وافتيت فيها لنظه وكتابة ' 
بحسث لا تتوجه الفتوى غالبا الا :الى وعينت لها مرارا فاتهلت لله أن 
يصرفبا عق ولشتهر اسمى فى البلاذ من سوس الأاقصى الى يجاينة والجزائر 
وغيرهما » ولم يزل رحنه الله بعد تسريحه براش الى أن توقى المنصور فأذن 
له ولده زيدان فى الرجوع الى وطنه فرجع لها وكان مدة اقامته عر اكش 
كثير الزيارة شور الصالمين خصوصا سبدى. أبى الساس السبىق رأت بخطه 
قال زرته أزيد 0 ن خسمانة مرة. 


.“16601 7261 الاصاكر0 5ك ,رأصة:!1-آة 


95 105م1مكمه كا ٠‏ 00 طآآبآلا 


211 


0200 3" مم ع2 لاط 11471915 وآ 55 د 37 
81-005 «قاكجج ةج 


حضرتٌ ل الشريف بعد القغول من بلاد القراك فاستدعى المتصور 
الناس لإوانه السصد . وامتدخلهم لقصره. البديع الشيد الحتوى على قراب 
متقابلة عالية وقد مذ فيها ومهّد من. فرش الحرير وصنّت الدمارق وتدات 
الأستار واككلل والحجال المخوصة بالنذهب على كل باب قبة. وجنية كان 
سير ودار على الميطان 'حائطيات الحزير التى هن كأزهار الخاثل ما رشت 
قط 1 عهد الاوائل. وتلك القساب مرفوعة الجوانب على قواعد وأساطين 
من رخام. مجزع مطلية الزؤورس بالذهي الذائب مفروش جلها بالمرمر الابيض 
الخطط بالسواد يتخال ذلك ماء عذب فيدخل الناس على طيقاتهم وبأخدذ. 
كل مهم مرتبتنه من. فضاة وعلاء .وصحاء ووزداء وقواد وكتّاب وأضياف. | 
وأجناد تيل ككل واحد منهم : :أله فى جنة النعيم والسلطان جالس فى أنخر 
| ملابه تعلوه الحينة والوقفار وترمقه الاعين والأبصار بالتعظم والاحكار 
ويجاس من عادته الملوس وقف على رأس السلطان الوصفان والملرج وعليهم 
الاقبية المفوصة والناطق المرصعة والحزم المذهية ما يدهش الناظر وركو . 
أمامهم الشمع الملون اننا لعامة الناس فدخلوا. من أصساف القبائل على 
أجناسما من الاحناد والطلئة وسكدت بعد حين اعطؤلية وأ انوا الطعام فى 
القصاع المالفية والملدسة: :المذهية والاداق الترئة والهندية وأ بالطرس 
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والاباريق وصب الماء على أيدى الناس ونصبت مباخر المدير والعود وأبرزت 
حمائف الفضة: والذهب وأغصان الريجحان الغضّ فرش بها من ماء الورد . 
والزهر ما يبقى منسه الأثر وتكلم المنشدون وأحمن لهم الأمي ثم شيو 
الجلس بالدغاء للسلطان واذا كان يوم حي بر 9 أبدع من الازل 
وهذه كانت سيرته دائما 
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كان من خبر الشيخ أنه هرب الى العرائش ومنها توبجه الى العدوة من 
أرض العدو مستصرخا بطاغة الروم فألى أن عده فراوده على أن كرك عنده 
أولاده وخشمه رهنا وسنه بالمال. والرجال فلم يكترث به الى أن شرط 
عليه أن يخلى العرائش من لين ويملكها للنصارى فقبل الشيخ ذلك 
2 وخرج حق 91 2 بادس وذلك فى ذى الاجة عام عافِة عشر ش 
وألف فأقام بها مدة وكان الشيخ لما اخ من مجر بادس وتزل بلاد 
الريف ذهس علياء فاس وأعيانها كالنقيه القاضى ألى الاسم بن ألى النعيم 
والشريف الوجسه .انيف النزيه ألى اماق ابراه الصقلى الحسينى وغيرهها 
للاقاته وهنلشضه بالتندوم فليا بلغوه فرح بهم وأمر قبطان التصارى أن 
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يضرب بأنقاضه ازهابا واظهارا لقرة التصارى لين استصرخ بهم فضرّبها 
<تى اصطكت الاذان وارتعت الجبال وتزل القبطآن من السفيسة للسلام 
على الاعيان غلا زأوه مقيلا رق الشبيع بالقيام له فقاموا له أججعون 
وجازوه خيرا غلى ما فمل بالشليخ من الاحسان والنصرة. وسلّم هو عليهم 
بتزع قانسوتنه على عادة النصارى وأنكر الناس على أولشك الأعيان قيامهم 
. للكافر دضربوا بعصا الذل والحوان من الملك الديان حت أنهم 5 نجرعم 
لفاس تعرض لهم عرب الحاينة فليوهم وأخذوا ما معهم وجردوهم من 
أملابسهم جيما ما عدا القاضى ابن ألى الي فانه عرف زك القضاء 
فاحترموه ثم ان الليخ انتقل لقضر عبد الكريم فأقام به ع وراود 
رؤسأه 18 جيشه ان يقفوا معه فى تسكين العرائش للنصارى إلينى له 
الطاغية با وغده من النصرة. بالمال والرجال فامتنع الناس من اسعافه على 
ذلك ولم يوافقه على غرضه أحد الا قائده المرلى فانه ساعده على ذلك 
.فبعثه الشيخ اليها وأمره أن يخليها ولا يدع أحدا بها من المسلمين فذهب 
لموى تكلم اهلها فى ذلك فامتنموا من الجلاء غنها فقتل منهم عدة 
وخرجج منها الماقون خنق على رؤوسهم - الذل والصغار وهم يمكون 
ولنا خرج منها المسلمون أقام بها القاند الجرنى الى أن احتل بها النصارى 
وذلك فى راسع رمضان المعظلم عام سعة عشر وأالف ووقم فى قلوب. 
السلمين من الامتعاض على الخذ العرائش أمر عظيٍ وأنسكروا ذلك أشد 
الانكار وقبام الشريف أحمد بن ادريس العمراتى الحستى ودار على بجالس 
العلم بفاس وادى بالجهاد والخفروج لاغاثة المسلمين بالعرائش فانضاف اليه 
7 1 ش 
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أقوام دعزموا على التويمه لذللك فنت فى عضدعم قاندهم حم المروف - 
بأى دبيرة وصرف وجرههم. مما قصدره فى حكايية طوية وكان الشيخ لما 
خاف من الفضيحة: وائكار العامة واحقاصة عليه اعطأه العرائثن بلدا من بلاد 
.الاسلام تككفار احتال على ذلك بان كتب سالا لمراء فاس وغيرها يذ 
الهم فيه أنه. ليا وغل ببلاد العدو الكافر واقتخما كزها باولاده وحشمه منعه 
التصارى من الخروج من بلادهم بمد أن دخلها حت سطيهم ثغر العرائش 
ذأنهم ها تريه رج بنفسه حق يتك : عسدهم أولاده رهنا حق يمكنهم ما 
أرادوه فهل يجوز أن يفدى أولاده من أيديهم باعطائا لهم أم لا فاجابره 
بان فداه الملمين سيا أولاد أمير الؤمنين سما أولاد. سيد الرسلين وخاتم 
النبيين سبّدة ومولاة محمد صلعم من يد المدوٌ الكافر باعطاء بلد من 
بلا المسلمين للعدوَ جائز وانا موافقون على ذلك ووقع هذا الاستفتاه 
ين أن وقع العطاء .وما أجاب به من أجاب من العلهاء عن ذلك الا غوفا | 
على نفسه وقد هرب جماعة من الفتوى كلامام ألى عبد الله محمد امئان 
' صاحب الطرر الشهيرة على اختصز وكلامام ألى العباس أحمد المتّرى زلف 
نيم الطب فاختفا مدة مديدة استبراء لدنبهيا حتقى صدرت النتوى ' 
من غيهما وبسبب هذه الفتوى أيضا هرب جماعة من علا. فاس للوادى 
كالامام سيدى المسن الززالق شارم الجمل. والامام الحافظ أبى الساس أحد . 
أبن بوسف الفاسى وغيرهما 
.امفطاة لمامولة ,تسوه 
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5 ان بن عبد الله بن ألى تحلى النلالى حذثر انتداق اول ين 
معاشرا لابن أى بكر الدلائى وكان البلد اذ ذاك قد كثرت فيه التاصكر 
وشاعت فقال لابن ألى بكر ذات لية هل لك فى .أن مخرح غدا الى الناس 
دام بالمعروف وننهى عن المتكر فلم ساعفه لما رأى من تمذر ذلك . 
لفساد الوقت وتفاقم اشر فلا أصبها خرجا فاما ايبن ألى بكر فانطلق الى 
ناحمة النهر تشفسل شابه وأزال ششهة بالحلى وأقام صلاته وأوراده ف 
أوقاتها وامًا ابن ألى محلى فتقيدم لما هم به من الطلسسة فوقم فى شر 
وخصام اداه الى فوات الصلاة عن الوقت و يحصّل على طائل فلا اجتمعا 
بالليل قال له ابن أبى بكر اما انا فقد قضيت مأربى وحفظت ديى وانقلبت". 
فى سلامة وصفاء ومن أل متكرا قالله حسينه أو نو هذا وامًا انت فانظر 
ما الذى وقمت فيه ثم لم ينته الى أن ذهب الى. بلاد القدة: ودعا لنفسه 
وادعى انه المدى المدتظر وأننه بصدد اللمهاد فاسعخف قلوب العوام 
وتغزة فدخل بلد تجلماسة وهزم عنه والى املوك السعديين واستولى لهم 

ثم أرجهم من درعة الى حضرة 5 م رأصسكش وفيها زسدان بن أحمد المنصور 
فهزمه وأخرجه منها وذهب فاستماث بأهل السوس الأقصى تخرجوا الى 
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ابن ألى تحلى فقتاوه وهزموا عسكره شذر مذر فكان آخر الهم به ورجع 
زيدان الى متكهر وحدثونا أنه كان ذات يوم عند استاذه ابن المارك التستاوق 
قل ذلك فورد عليه وارد حال فتحرك وجعل يقول انا سلطان انا سلطان 
فال له الاستاذ با أحمد انك إن ترق الارض وان تبلغ الممال طولا وى 
يوم آخر وقع للفقراء سماع فتحرك وجعل قول !نا سلطان انا سلطان فتحرك 
فقيز آخر فى ناحبة وجعل شول ثلاث سنين غير ربع وهذه هى مذة ملكه: 
فقد رمزوا له ذلك فتالوا «قام « طيشًا » ومات «كيشا » أى قام فى 
| تسعة ءسُر بعد ال ومات 5 اثنين وعشرين بعدها وزعحوا أن إخوانه من 
الفقراء ذههوا اليه حين دخل مراصكش. برسم زبارته وتهدثته فلا كانرا 
بين يديه أخذوا يهتونه ويفرحون له بما حاز من الملك وفيهم رجل ساكت 

لا تكلم فقال ما لك لا تتكلم والح عليه فى الكلام فقال الرجل انت 
اليوم ساظان فان آمنتنى على أن أقول الحق قلته فقال له انت أمن 
فتل فقال ان اككرة التى نلعب بها يبعا المانتان وأحكثر من خلفها 
ويتكسر الناس وينجرحون وقد يوتون ويكثر الصياح والهول فاذا فقشت 
ل ند الا شراويط أى خوقا بالية ملفوفة فلا سمع ابن عا المكال 
وفهمه بكى وقال رمنا أن حير الدين فاتلفتاه ّْ 
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كان تزول التصارى برسى املق سنة اثنين وعشرين وألف وكان هذا 
الحلق قصرا المسلمين ولقوا منه شدة فيا اجتمعت التكلمة على سيَسدى 
حتد العياشى ورد الله من تكث الندكان أوّل ما بدأ به أنه تهيأ تخروج . 
نحلق واستعد لقتاله ومنازلة من فيه من التصارى طيما فى فتمه 
فيتتقوى .بذخائره المسلمون وكان المسلمون قد حاصروه أيضا فلم يقدروا 
له على شئ وصعب عليهم الأمر وكان سيّدى محمد العياشى زحمه الله اذا 
أراد الله. ان يظفره بغنيمة رأى فى نومه انه يسوق خنازير ولما سار بجموعه 
تحلق وتزل عليه رأى قطعتين من الخنازير والعنوز معبها فكان من قضاء الله 
انه فى يم تلك اللية قدمت أغربة من السفائن بقصد الدخول تحلق 
فضيق عليهم الرماة من الخندق فأرادوا أن ينحرفوا الجر فرذهم اجر لساحل 
الرمل فتمكن منهم المنلمون وقتّلوا وسبوا ونموا ووجدوا فى الأغربة زهاء 
ثلاثمانة أسير من 'الشلمين فأعتتهم الله وأسروا من النصارى أصكار من 
اثلا مانة ومات اكثر من مانة منهم وظفر شطان من عظاهم ففدى به 
ارئيس طابق ئيس أهل المزائر وكان عندهم محبوسا فى قفص من حديد » 
ومن مغازيه أيضا غزوة العرائش وكانت سدئة أربمين وألف وذلك أنه 
صرف ممته التضيّق على نصارى العرائش وشن الغارات عليهم فعسكمن. 
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بالمسلمين بالثاببة نموا 0 سِثّة سنّة ايام فرجوا بشة فكن الله له من رقابهم 


' 020 وطحنهم فى ساعة واحدة ووقع 4 مع نصارى العرائش أيضا أنه أخذ حناشا‎ ١ 
من عرب طليق تال له ل ع فأراد قثله فقل ,له لمتيت فى فالى‎ 


2 الملمن واف تاب 0 اللّه . دجل وفترصحعكه وذهب لبهم وكان 


اخياء اعون وحلهم قد :0 بوادى العرائش فلو أفوع عليهم ارم 
خرجوا ممادرين مكثرين فا شعروا الا أن أحاط«بهم سيدى حتد الععاشى ٠.‏ 
فام دنج منهم أحد وكان عدد من قتل من الكفرة ثحو الألف فأخذوا 
ابن عبود اذ بقَى فى يديهم فتلموا اسئانه ومثلوا به وراموا قله لو لا 


أنه رفعهم الى خرنهم فسرحوه > ومن غزواته رصضى الله عنه غزوة إبخلق 


الكبرى ذلك أن أهل فاس تزازا بوضم يعرف بعين السبم وككدوا ثلاثة 


أيام وفى الوم الرابسع خرج النصارى على غرة فثار المسليمون عليهم 'وكانت 
الغنيمة أربهانة من العدة وقتل. من النصارى ستّانة وكان التصارى لما 


.نج جيش فاس بقصد الغزد ألمهم مسلم مرتد كان عتندهم قاعطوه 


ساعا. وجاء ارد لسلا يقصد بيعبا فأخذ وفتل وعى عليهم اخبر اذ كانوا 


ينتظرونه بالخبر فلم يشعروا حت صاحبتهم الخيل فأحيط بهم ول بينج منهم 
الا التليل حتى لم يبت فى الحلق تللك اللية الا نحو الاربعين رجلا مُنهم 
وم يحضر سبدى محمد العناشى بنفسه لى هذه الغزروة لانه ذهب لطتجة 


٠ الماش فى لسان عامّة أهل المغرب هو الجاسوس‎ )١( 
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قلقا على يوم المسامير حيث صنعوا مسامير بثلاثة رؤوس تل ب ال 
والراسم يستى مرفوعا وبثوا ذلك فى جالات القتال مكيدة عظيمة تضر 

منها الغرسان والرجالة. من.امسالمين.ولما. دم ا د 
الحلق بعث فك الى الاندلن بسلا تبر اده الام ي يصب منا كن 
بقى فى الملق فتثاقاوا عليه من صنعها غشا «نهم للاسلام ومناواة لسدى 
مح العياشى حت جاء م 
أن ركها 
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وفى الث عشر رمضان خرج السلطان الظغر مولاى الرشيد من تافلالت 
بعد مرت والده وفى ثالى وعشرين من شوال وصل الى تدغة ثم الى 
دمنات ثم الى الزاوية اتكريّة. ثم الى أزرو مم 2 أبن مشمل هكذا 
وجدت مقبدا عن الحفيظ لاني 1ظظ وحدثنى بعد الفقهاء الكتات عن 
والبده وميه من الشقات وقد أدرك هذا الزمان أن مولاى الرشيد لما 
تل بالزادية الدلائية على سبيل الوفادة وب متها بها أقسم عليه بعض 
أهل الزاوسة أن لا قم بها وأن يسرع بالخروج وأخبره أن مما ا هو شائم ‏ 
عندهم أن مولانا الرشيد هو الذي يحل زاويتهم تلك وأنهم استفادوا ذلك 
عن بعض الأخباريين عن كشف أو فيره مخافة أن بيجم عليه أحد من 
رؤسانهم بسب ذلك وقد كانت لأهل الدلاء زبادة حبّة فى أهل البيت 
عن غيرهم من أغل وفتهم رج مولاى الرشيد من الزاوبة فصدف قانة 
خارجة. منها فطلموأ منسة أن يكميهم الى لهم الذى يردونه لآن الوقت 
وقت .نهب ففعمل فتعرض هم خلال الطريق بعض أهل البوادق يريدون . 
تهبهم فأخيرهم 8 ال بأنهم فى حماته أيحترموهم بجرمته اذ تلك 2 


105 5 اه" كز ا الوضام 
٠‏ كانت عادة أسلافه فى حمابة التوافل وغيرها فلم يسبشرا به فتهرّد لقتالهم 
. مع مماوكين له اثنين فقط من دقيق السودان وبيد كل واحد منهيا تكمة 
فأخد الحمة من يد أحدهما وحمل بفرسه على القرم فأصاب واحدا منهم 
برصاصة ورد الكملة .المملوك وأخذ الكمة الأخرى من يد الآخر لحل 
كذلك فأصاب رجلا آخر وما رد اككنة حتى وجد المماوك الآخر عدر 
امه الأخرى فأصاب منهم آخبر أيضا وبقى كا جل عليهم أصاب واحدا 
منهم مع حنظ إلله. اناه منهم فا أمكن القوم الا الغرار مُئنه م عكثرتهم | 
فكان مقدمة لما قدر فى سابق العلم من تؤلى امارة المثرب فها رجع علهم | 
ختى أعطوه ثلائة .مشر فرسا التى أصاب فوارسها برميه تحمل على كل فرس 
رجلا ممن اختار لتابمته وزجع فى الين واستقبل فاسا العليا وتزل أمامها 
فرآه رئيسها الدريدي من بعض بروج سورها فسأل من هو فأخير به فأرسل ١‏ 
له فى اللين دراهم نحو خسة مثاقيل مع وسق من الشعير وقال رسوله 
اليه قل له هذه عشاه يعنى الدراهم وهذا علف دواته يعنى الشعير فليرتحل 
ولا يم عندة سقطا فرحل مسرعا فوفد على رئيس يدعى الشيخ الاق وكان 
يتفر ويعظم نسبة الشرف فبالغ فى أكامه فبينا هو مقم عنده اذ رأى . 
دجلا بهيئة من خيل وأتباع وماليك وهو يصطادكهيئة الملوك فسأل من 
هو فقيل ابن مشعل من يهود تازى فتضى سريعا وجمل التكين فى فله / 
واستقبل الشيخ اللوالى فلا رآه باد اليه لبيك يا سيّدئ' لبيك لا أمرّ عنك ' 
دقبة ولا مالا لأن ذلك عندهم علامة على تأصكيد الاستعطاف فى أخل 
الثاد لمن ظلم وشبه ذلك فاقترح عليه أن يهئى له نخس مائة أو نحوها - 
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من ونه الأبطال ليفك باليهودى غيرة منه' فقال لا يتخلف عنك واحد 
منهم أينا توجهت فتواعد معهم أن يمروا خفيسة متفرقين ويلحقوا به لدار 
اليهودى ابن مشعل وهى على حو نضف مرحلة 'من تازى شرقا فى البداء أو 
أزيد من ذلك ثم تقدمهم اليها واستضاف اليهودى فأضافه واتعه. 
' الأبطال فأحاطوا بالدار بعد أن أظلم ابل بحيث م يشعر بهم أحد وبحيث 
يتصل بهم أن احتاجوم واحتال حتى اتّصل باليهودى فى خاوته فبطش به 
وقتله وأدخل الرجال باحتيال صدف به مرامه فاستولى على دار اليهودى . 
وأخج منها أموالاكثيرة وذخائر نفيسة فتال ما تدر الله له من موعودة 
وسطعت فى فلك السعادة منازل سعوده وألقت اليه الممككة زمامها ففض 
بعد تمئعها فى خدرها ختامها ولاح به للمغرب السعادة والبشائر وانتعش 
به بعد الاشراف على الموت كل حيبوان من ناطق وصاهل وطائر وكل 
خير من دبّنا املك الوقاب وكتدل أج لكتاب » وك لى بعضهم من هو 
شائم عند بى يناسن .أن اليهودى 'المذكو ركان بدار له حصنا تجبالهم 
وهم يحزيون عليه فا زال المولى الرشيد يلاطنهم فى أمره حتى فهم اليهودى 
أنهم قد أسلمره فتل اليه بهديته فقيض عليه وقتله ودخل داره 
واستئربم ما فيها من الأموال فالله أعلم اى ذلك كان وكيف كان 
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للك سنن 1101 للمكلد 18 مم فطلم و8 .تسفا]-نته 


لما توثى ستدى محمد بن ألى بكر خف علدة من الاولاد. فسكان 


ش أصسابرهم هو السدء ؛ محمد األقب بالخاج لآنه مم أبيه وجده مرارا 
1 دلق بالحجاز ومصر عدة من المثمايح وشال 0 0 عرفة 


على ظهر الجبل لأمر اقتضاه وم يكن ذلك لأحد من أهل المغرب قبله 
وكان السيند محمد الحاج 'فقيها إعالما مشارك .جوادا 1216 أحسن سيرة ' 


الفقهاء وسيرة الملك فقام بالرظفتين وأجل فى الطريقتين وفى أتامه 
ل : مر أهل الزاومة النلائية وشاع وملا صته وذاع حى ملا 


الأمعروء مهد الأمر لالى عبد الله محيد اماج وأولادة وأخوته وبق احمة 
الى أن ملك مدنق فساس ومعسكنادة وأحوازهها وكافة القطر التاحل 


| واجتمعت برابر ماوزنة الينه واذعنوا لنه بالطاعة واعصوصيوا عليه ووقمت 


بيه وبين النلطان محيد الشيسخ بن ٠‏ زيدان السعدى وقعة ألى عقبة هزم 
الساطان المذّئور وانثتشر جمعه وذلك لى .حدود الخمسين والالف ف ثم 


. قطمع النظر. عا وداء وادى العيد رى ضى 120 الست الى عر رفسم 


النبوى سئة ست وخخسين وألف كانت. -وقعة القارة بينه وبين صاخب 
جلماسة ألى عبد الله محتد بن الشريف المسنى فوقصت الهزيمة عل السند 
محمد بن الغريف. ودخل السد محمد الحاج جلماسة وفعل الإربر فعهنا 
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. الأفاعيل العظيمة ثم انبرم الصلم بينهما على أن من الصحراء الى جيل إفى | 
عتاش .فهو لمولاى محمد بن الشريف وما دوّنه لأهل الدلاء وشرط أهل 
الدلاء على مولاى محتد خسة مواضع تا هر تحت بده وجعلوها لهم رهى 
الشيخ منفر فى أولاد عيسى والستّد الطتب فى قصر السوق وأحمد بن على, 
فى قصر بى عثان وقصر حليمة فى وطن أغرس وأسرير فكلا فهذه الخمسة | 
الاماكن شرطوا عليه الا مرك لحم فيها ساكن وانبيم الصثع بينهما على ذللك 
ورجع :أهل اندلاء. يجموعهم فا كان غيد بمنِد حتى أطلم مولاى محفد بن | 
الشريف ل ما أوجب .أن افشاك بالليخ متف وض من شرطوا غليه اقم . 
فبلغ ذاسك أهل الدلاء نجيعرا جمرعهم وقضدوا حلماسة.وعزموا على ألا 
٠‏ يدعوا ولاى محمد بن الشريف قلبلا ولاكثيرا وأن يستاصلوه وكتبوا له 
صكتايا نحدوه فيه وزموه بالغدر وأنه عاقد ]اصفث وقاسم حانث 
. وأغلظرا له فى اكاب وأنحشرا عليه فى الخطاب فأجابهم مولاى محمد 
وسالة....» وم يزل مقتصرا على ما وقع عليه الصم بينه وبين أهل 
ظ زاوية الدلاء الى أن بعث له أمل فاس. قبايعوه وأقامْ عندهم مذة هر 
له السيّد محمد الحاج جيشا عظما فوقمت اتكانسة على ظهر الرمكة . 
بظاهر فاس يوم الثلاثاء عاشر شصان سئة تسم وخحسين وألف فهزم مرلاى 
. محمد مع أهل قاس هزيمة شنيعة وذهب أمولاى محمد لجلماسة ودخل 
أهل الزاوية مديلة فاس وعادتث هم الدولثة فيها 5 يزل أمر أهل 
الزاوية مسثقها بعد الى أن #ر السلطان الانخم مولانة الرشيد ابن مولاى . 
الشريف. ببلاد الجريد وقدم بجيوش يتودها من عرب أنقاد ومن أتحادها 
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وكاتها غاص مدينة فاس مدة الى أن استولى عليها' ثم توجه نحو الدلاء 
ْ يز له أ عبد اله مَحنْد احاح متكرا عظيا من الدبر وههم فالققت 
النئتان بموضم يقال له بطن الرمّان فوقعت الحزيمة على أهل الدلاء وذلك 
أوائل الحم فاتح سئة تسع وسبمين وألف قال الشيخ أبو على اليوسى 
فى مخاضراتده ولما وقمت افهزيمة دخلت على ألى عد الله محمد الحاج 
وكان , يحضر المعركة لكبر سنه فاظهر أولاده واخوانه حزن شديدا ‏ 
وضيقا كثيرا وجزعا عظها فلا رأى منهم ذلك قال هم ما هذا المزع 
وما هذا المزن ان قال ككم خسبكم مسب م يريد الله تعالى » ولما دخل 
مولاة اارشيد الزاوبة غير محاسنها وفرق 18 وطمس معالمها وصارت حصيدا 
كان ]+ تغن بالامس بعد أن كانت مشرقة اشراق الشمس فحت الموادث 
أضياءها وقلصت ظلاها وأفياءها وطالما أشرقت بألى بكر وبنيه واشمحت 
بوفاحت من شذأهم وتأر. جت ارتحل عنها فرسان الاقلام الكين يداب 
بوجوههم الوم وبانت عنها رببات الخدور وأقنامت بها أتافى القدور 
ولد كان أهلها يعفون أثر الريساح فعفث الرباح آثارهم وذهمت الليالى ' 
بأتخاصهم وأبقت أخبارهم فثل ذلك العرش وعدا الدهر حين أمن من 
الارش وم يدنم الرح ولا السام وم تنفع تلك المأن السام فسوي لسدنا 
ما رعت لهم حتوقا ولا أبقت لهم شروقا وهى الاتَام تقى من تحنيها 
ولا تبقى على مواليها ومدانيها أذهبت آثر جلق والحدت ار الحلق وذللت 
عزة ابن شداد وهدت القصر ذا الشرفات من سنداد وكل يلقى *جله 
'ومؤجله ويبلغ اككتاب يوما أجله ولقند أحسن ربى نعمتهم المقرّ باحسانهم 
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ومنتهم شه مسيم الغرب على الاطلاق الامام الذى وقع على علمه وتمله 


الاتفاق أبو على امسن بن مسعود اليوبى رحمه الله فى .رائيته التى دلى بها 


زاوية الدلاء وبكى اتامهم واولا 
<٠‏ أصكلف جنن المين أن ينثر الددا . فيأنى وييتاض العقيسق بها خخرا 


ظ ومى طوبة ومشهورة » وأمر الرشيد إسيدى محمد الحاج وأولاده وأقاربه 


أن بارا لفاس ويسكتوا بها تحملوا الها واستوطنوها مذة ثم أمر بهم أن 
ذهوا عنها لتلمسان فذهوا اليها وسكنوها وحدثوة أن السيّد محمدا 
الاج لما دخل تنسان قال وسدت فى عض كتن الحفن ألى أدغل 
تلمسان فظننت أنَى أدخلها دخول الملوك فدخلتهاكا ترون ولم يزل بها الى 
أن تون رحمه الله بعد الثانين ودفن بضرثج الامام السنوسى رضى الله عنه 
ولما توفى. مولانا الرشيد رجع أولاده وأقناربه لفاس. فسكتوها باشارة من 
السلطان المظَفْر مولا اسامعيل قدس الله روحه فى اللتان 
هادا غه2ه87 ,تمشطكلاه 2 
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لما استولى السلطان المولى اساعيل بن الشريف على مراصسكش ودخلها 
َل مزة كان يكتب عشكرم'من القبائل الاحرار حتى أتاه الكاتب أبو 
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ظ حاص شمر بن قاسم المراصكثى لدعو عليليشٍ وبيتهم بيت دياسة من . 


قديم وكان والنده كاتا مع النصور السعدى و “أولاده من بعده. فتعلق 


ا حفص هذا بخدمة السلطان المولى اسماعيل. وأطاعة على دفتر فسه أمماء 
٠‏ العبِيد السذين كارا فى عسكر المتصور فسأله السلطان هل بقى منهم أحد 
قال نهم كشير منهم ومن أولادهم دهم متفرقون. بمراصكش وأحوازها 
وبقبائسل الدير ولو أمرلى مولاة جمعهم لطمعتهم فولاه أمرهم وكتب له . 
الى قواد القبائسل يأمر م بشد عضده واعانته على ما هو بصدده فبأخذ 
عليليش تبحث عنهم براحكش ويدقر عن أنسابهم الى ان جع من بها منهم 
م خرج الى السدير لمجمع من وجد به ثم سار الى قبائل اموز فاستقصى 
من فيها حت لم يترك بلك القباسل كلها أسود سواء كان مملوءا أو حرطانا 
أو حرًا أسود واتسع الثرق وعسر الرتق نجس فى سنة واحدة“ثلاثة آلاق: 
رأس منهم المتتوج والعزب ثم حكتبهم فى دفتر وبعث به الى السلطان 
ككناسة فيتصفّحه السلطان وأعجبه ذلك فكتب اليه يأمره بشراء الآماء 
للاعداب منهم ويدفم أعَان الممايك منهم الى ملأسكهم و يكسوهم من 
أعشار مراحكش وبأته بهم الى مكناسة فاجتهد عليليش فى ذلك 
واشترى من الاماء مأ قبر عليه وجم من الحرطائسات عدا الى أن. 
استوفى الفرض وكساهم والزم القبائل مجملهم الى احاضرة لحملوا. من قبيدة 
الى أخزى . الى أن وصلوا الى مكناسة فأعطاهم السلطان السلاح وو عليهم 
قرادهم دبعث بهم الى الموضع العروف بالحلّة من مشرع الرقنة من أعمال سلا . 
ثم بعث السلطانكاتيه أبا عند الله محتد بن العياشى المكناسى إلى قبائل 
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الغرب وبنى حسن وأمره بجمع السيد النين بها فن لا ملك لاحد عليه 
يأخذه حان. ومن كان مملركا لاحد فليعط صاحبه ثنه ويجوذه منسه ترح 
ابن الساثى وطاف فى تلك القبائل واستقصى كل أسود بها وكان السلطان 
قد كش أيضا الى عماله بالأمضار بأن يشقروا له العبيد والاماء من 
فاس وبكناسة وغييها من حواضر المغرب عشرة مثاقيل للمد.وعشرة 
مثاقيل للأمة فاستوعيوا ما وجدوا حتّى / ببق عند أحد عبد ولا أمة.فاجتمع 
مما اثتراء المال ثلائة آلاف أخرى فكساهم السلطان وسلّحهم وبعث 
بهم الى الحلّة بعد أن عن لهم قوادهم ثم أن ابن العياثى قدم بدفار 
فيه أثقان من العسند فيهم المتذوج والعزب فكتب السلطان الى القاند ألى ' 
الحسن على بن عبد الله الربهى صاحب بلاد المبط أن يشترى للاعزاب منهم 
الاماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم قوادهم ديبعث 
بهم الى الحلّة فصار المجمرع ثمُانة لان وهذا العدد هو الذى تزل أولا بها 
ثم الزم السلطان قائل #مسنا وككالة أن يأتوا بعبيد الزن الذين عندهم 
فلم يسهم إلا الانتثال لخجمعوا كل عبد فى بلادهم وزادوا بالثراء من 
عندهم وأعطوهم الخيل والسلاح وكسوهم وبعثوا بهم اليه فن تامسنا ألفان 
ومن ككالة ألفان فاتزهم السلطان. بوجه عروس من أحواز مكناسة الى 
أن بنى قصة أدخسان فأتزل عسيد مقالة بها وأتزل عنيد تامسنا بزاوية 
أمل الدلاء - | 
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واستقامت الأمور وسكنت الرصّة وهدأت البلاد واشتغل السلطان 
بمناء قصوره وغرس بساتئينه والبلاد فى أمن وعافية تخرج الرأة والذمى من 
'وحدة الى وادى ول قله عدن من يناه مخ أبن ولا الى ين مع الرخاء 
المغرط فلا قيمة 2 ولا للماشية والهال نحى الآموال والرعايا تلفم بلا 
صكافة وصار أهل مغرب كفلاحى مر يعملون وب دقعون فى كل جعة 
أو شهر أو سسة ومن نت فرسا باه حتى اذا بلغ أن يرك دصاق اللامن 
وعشرة مثاقيل معه عن سرجه هذا اذا كان المنتوج ذا فاذاان أ أن ترك 
له ويدفع للعامل مثقالا واحدا ولم يبق فى هذه المدة بأرض الغرب 
0 ولا قاطم طردق ومن ظهر عليه شئْ من ذلك وفر فى القائل 
قيض قبض عليه بكل قبيلة مر عليها أو قرية ظهر بها فلا تقبله أرض حتى يز 
به أدماكان وكلًا مجهول حال بملة أو قرية.* ثقف بها الى أن يعرف 
. حاله ومن بر ركه ولم يختط في أمره أخذ بما اجترحه وأذى ما سرقه أو 
اقترفه من قتل أو ميره وكانت أيامه رمه الله غزيرة الأمطار كثيرة البركة 

فى المرائة والتجارة وغيرهما من أنواع المعاس مع الأمن والقصب والرخاء 
لد ا د طول أنامه الا 0 أنانه ست 
أواق للمد والشعير ثلاث ث أواق للمد ورأس الضأن ثلاث أوان ورأس المقر 
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من المثقال الى المثقالين سائر أيام الرخاء والسمن والعسل رطلان بالموزونة 
والزدت أربعة أرطال بالموزونة....٠‏ وكان للمولى اسعاعيل من الولند على 
ما تواتر به الخبر خسمائة ولد ذَكر ومن البنات مشل ذلك أو قريب 
منه والذى عقب من أولاده على ما رأماه عا فى دفتر السلطان المولى 
محمد بن عبد الله اذكان يصلهم فى كل سنئة وكان ديعفنى لشغفرقة الضلة 
٠‏ عليهم احجلماسة مانة دار وخحس دور كلها لأولاده لصلبه وأمًا الذينلم 
يِعقنوا أو عقبوا وانقطع نسلهم فليسوا فى الدفتر وأمًا الندة والاساط 
فكان عددهم فى أيام السلطان المولى محمد بن عبد الله ألنا وحممائة وستين 
وقد زادوا اليوم فى دولة السلطان المولى سليان بن محمد ولم يزل 
الى الآن على ما فى دفكر والده ومن زاد يزاد له وأماما ا من 
أولاد المولى اسماعبل لصلبه فى دولة السلطان المولى محمد فثانية وعشرون 
رجلا نيرفهم بالاسم والعين ومن, بناته اصلبه مثل ذلك قد أَنرْهنَ السلطان 
يقصر حمو بن بكقة ورتب لهن المؤنة ‏ والكسوة والصة فى كل سئة وأتؤزل. 
معهن الموافد اللاقّ لا أزؤاج لحن «كل واحدة من هذه الدور المائة 
وكين التى #مجلماسة اواعد من أولاد صليه لأنهكان اذا رأى أحذا من 
أولاده الذين ا برد اقامتهم معه لت قد بلغ أرسله الى جلماسة وى 
له بها قصرا أو دارا أو أعطاه تخلا وأرضا تحراسة والفلاحة ومماليك يقومون 
له يخدمة أصله وحرائة أرضه فى الشتاء والصيف ويعطى كل واحد من 
ذلك على قدر مرثنته.عنده ومنزلة أمّه منه فتناسات أولادهم وغت 
فرؤعهم ودفر الله جمهم وحنظ . نظامهم.. ٠‏ وأمًا مسانه بتلمة مكئناسة 
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. وقصوره ومساجده ومدارسه وساتينه فثئ فرق المهود بحيث نمز ممه ' 
الدول القديمة واللمادثفة من الفرس واليونان والروم والعرب والترك فلا 
حمق مخامة مصانعه ما شيده الاسكاسرة بالمدائن ولا الفراعنة بمصر' ولا 
ملوك الروم برومة والقسطنطينية ولا اليونان بانطاكمة والاسكندرية' ولا ملوك 
الاسلام وذوله العظام كينى أمية بدمشق وبنى العياس بمغداد والعسديين 
بإفرقية ومصر و امرابطين والموحدين وبنى مرين والسعديين بالمغرب وما بديع 
النصور بقصر من قصوره ولا ستان الدرء اعد من بساتينه فتّدكان عنده 
ينان حمرتة مانة ألف قعدة من حر الزرتون وحيسه كله على الخرمين 
الشريفين ومرت عليه بعد وفاته العصور وأيسام الفكرة والغكئن والناس 
يختطبونه فلم يظهر فيه أثر من ذلك ولما بويع السلطان الولى مد بن 
عبد الله أحياه وأجرى الماء اليه وأمر باحصاء ما بتّى من شره فوجدوه 
ستين ألفا فكان ببعث بثمن غلته الى المرمين تنفيذا اراد جده وكذا ابنه 
المولى سليان ولقد شاهدت الكثير من 'ثر الدول فا رامت أثرا أعظم من . 
آثاره ولا بناء أضنم من بنائنه ولا أصحكثر عددا دن قصوره لان عالاء 
الدول كان من اعتنى 'متهم بأمر البناء غاية أمره أن بنى قصرا 0 
فى تشييده وتنجيده وهذا السلطان لم يقتصر على قصر ولا على عشرة و 
عشرين بل جعل مبالى العالم كلها فى بطن تلك القلعة الكناسية كا 0 
حكل الصيد فى جوف الثرا ».وكان فى حجونه من الأسارى خمسة وعشرين 
ألنا ونيف كانوا يعملون فى بناء ,قصوره منهم الرحامون والنقاشون والنجارون 
والهدادون والتجمون والمهندسونة والاطباء و تسميح نفسه قط بفداء أسير 


# 
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وكان فى حجونه من أمل الجرائم كالقاتل والحارب والسارق نحو الثلاثين 
ألا تظل فى العمل مع أسرى ا الجرن والاهراء تحت 
الأرض ومن مات منهم دفن فى البناء حتى ا يبق بالمغرب من "أهل الفساد 
عرق نبض 


أ7مه-مء 61-1208147 رأطة 62-237 
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ناكا كد 1755 8ه همهم عم «السللساطييعمعم سآ 


فنى حرة : يهم ابت سادصن وعشوين من الحم مبية تمع وستين 
ومائة وألف وقعت زازلة ارنحت الأرض بها ارنتجاجا قاهترت اولا م 
مالت مشرقا ومثربا وبقيت تضطرب وسمع نحو اسم صوت من الارض 
يشبه صوت الرحى الى تدحرج بالازقة وقدر ما بين اهتزازها وسكونها ‏ 
قريب من درج وسمعنا من يقول اضطرب الماء فى الصهاريج ختى فاض 
على البيوت وتغيدت العيون ووقف الماء فى الاودية عن الجرى. وسقط 
بعض اللدور قن اطف الله أن لم يمت بفاس الا نفسان أو ثُلافة رسقط 
التراب واللبن من غالب الدور وتصدعت اللميطان والسقوف وتعيمت واخد 
الناس فى هدم ما عاب منها خوفا من سقوطه عليهم وفَرْع الئاس الفزع الشديد 
وفروا من اللوانيت وتزكوا أمتمتهم بها وهى من غير غلق وعطلت المكاتت 
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والاطرزة والاسواق وتدارك الله تعالى خلقه. بلطفه وعتوه م جاء الخبر من 
مديئة سلا أن الجر مال لاقصاه نرج الناس ينظرونه فولى لناحية إليرَ 
أوخج عن الارض نحو مسافة وغرق فيه ع من وجد- -خارج المديئة فات 
فيه خلائق وصادف قافلة ذاهة راصن فيها من الدوات والادميين 
عدد كثير فات الجميع ودفع ما فى سواحخله من الفلك والقوارب فوجد ‏ 
قارب بد من البمر بأحكثر من مسافة والملك لله وحده ثم ورد خبر 
5 آخر أن بغض البال تصدع منها جبل صغير قرب سيّدى ألى الثتاء من عمل 
ورغة تصدع بثلاث. قطاع فصادفت قطعة منها دارا فات اهلها جمبعا وبئى 
الناس فى وجل وهم يسذكون أنها عادت مرارا ولاضكن / يتحنتها كل 
الناس ثم مضى نحو سنّة سنّة وعشرين يوما.فوقمت زازلة أخرى بعد صلاة المشاء 
شديدة جذا أشد من الاولى بكثير الا أنها 5 تطل بل هدك بسرعة 
فسقطت دور من فاس واثتد روعهم فورد الخبر بأن غالب دور مكناسة 
ا انهدمنت وانهدمت صومعة محدها الاعظم الى اساسها وانهد م كثير 
من الجر ومحجد قصبة السلطان الأعظم وكثير من المساجد ومات بالهدم 
غلانن كاية كناد أحصى منها ثحو عشرة آلاف ومن لم يخصى لا يعلمه 
الا الله دوقع أمر هائل وخرج من بثى بها الى الفضاء وضربوا الفساسيط 
ومن ل يدر استتر بمطلق الثياب الخشن واو لا ان حاكها منعهم من الخروج . 
نها عن أمو ناضيها حينشذ الفتيه ألى القاسم بن سيد السبيى -خالت 
وبصت براحا م لما طال الال وتنوسى بعد ذلك زال دوع الناس ورجعوا 
ها وأخذوا فى يل التراب من الدور والبحث عن الامتعة ا من 
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ذلك قوم وافتكر آخرون. ثم أخدذ النساس فى البناء بعد ذلك وأصلح 

السلطان مولا المخصور بالله محجدها الأعظم ذبق مومته| كا كانت وأحين 
وأما أهل فاس لما ورد عليهم هذا الخبر اششد شتد روعهم وقصدوا أيضا 
البراحات والمساجد مدّة .خوفا من عودها مرة. ة أخرق م بعد ذلك هدؤوا | 
وكان من اطف اللّه تنا أن يتهدم الكثير من دورها ول يمت بها الا 
قلبل ولاسكن تعتب كثيد من جدراتها ثم وردت أخبار يهلاك مدن من 
مبن التصارى بأمر هائل جدا 


ةلمم »6 61-0801177 


آانآ 
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لما بلع خير موت السلطان صبد الله بابع أهل مراكش سيّدى حمدا ٠‏ 
وقفدمت 1 وفود قشائل العرب أهل الموز وقائل الدير وقائل حاحة 
٠‏ وقبائل السوس بهداياهم وبيمتهم ثم قدم عليه أهل الثغور والجسال ثم 
قدم عليه أهل فاس وعلماؤهم وأشرافهم والوداية والسيد وأهل مكناسة 
وقبائل الغرب من العرب والبدبر و يختلف عن بسعته 5 فاحاذز 1 1 
وأسلي للصبيد والوداية خيلا وسلاحا كثيرا ' وكسرة ووجههم فلما فرغ من 

مر الوفود تجممز 0 الو ووجه ال افقدموا عليه دخرج من 


: 


0 
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مرا حش الى ان بلغ مكناسة ودخل دار الملك وفرق الامزال على السيد 
سنى الراتب ووصل الاشراف والفقهاء والطلة وتوجه .لفاس فرع للأقاتنه 

أس فاس والودابة وأهل الموز وضربت امساكه .بالصفصانة وعلته فى 
وسطها ولما كان 0 الجمعة توجه لصلاة الجمعة لفاس الحديد وملأت 
ماكره تلك السائط ولم يبق أحد بالمديئة فاختلط بالئاس فكانوا يعارن 
أثوابه ولا يعم ماع الى أن وصل وجلس 3 العلماء وسأل منهم: :واحدا ” 
واحدا الى أن عرفهم .ولما خج من الجر وقف على طريح والده فزاره 
وأخرج الصدقات وأمر بترتيب القراءة عليه :صباحا ومساء ودخل داز الامارة 
فقف على من بها من أغواته وعَرَاهنَ وخرج لحلتته فبات بها ومن الفد 
ْ رك لدار دبييغ فوقكف عل: مولن والده من فال وسلاح وفرسشن وخيل : 

وسرؤج الى أن شاهد ذلك ووعاه وعرف مقداره وتركه ركان المال على 
بد وصفه القائد علال بن سعود وغيره: على يد القاند دننة وا 
كل نظر حاجبه القاند غبد الوقاب اليمُورى ولما استراح أمر بحسل مال 
والده ومضؤلنه الى حلته ودفعه أن عينه من خدامه وأعطى أصراب 1 
والده مالا اقتسموه وأوصى أصحانه بالتوقير هم والرعى الجميل وانتظموا 
فى خدمته فن ظهرت تجابته قربه وأدناه منه ومن لا عبرة به أهمله 
وأقصاه وترك عمال الال وقواد السيد وقياد المدن كلا فى محلّه لم يعزل 
أحدا منهم الاماكان من قائلد تطّاون الوقاش فانه هرب لطريح 
مولاة عبد السلام بعياله خوفا على نفسه لسوء ٠‏ ما تقدم ولما قدم أهل 
تطاون دلى عليهم كاتبه عبد ري بن زاكر كان ولاه العرائش كونه 


/ ا جا ده 
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قر 0 ووحه للعرائش غيره ودلى على فاس لحاج حدا: 58 3 


الثلاثبة السذين كانوا ولاة عليها يام إلفترة وأقام بفاس شهريت ب 

رتب أحوال المغوب وسد تغوره ورب حاميشه وتوجه ككناسة. ومنها توجه 
لناحية غمارة يسيب المرابط العرلى ألى ‏ الصؤور. الحمسى فانّهمكن له صيت 
كبير بتلك القبائل وكان يقول للناس هذا السلطان لا يطول مككه فقتله 
ووحه رأسه لفاس - ددلى على تلك القيائل الماشا العيَاشى وأتزله شفشاون 


وتوجه لخطاون” فأمر بمناء برج بها واللدار على مرسى مرتيتل وتوجه. 


لسرتة فوقف عليها وتأملها وشاهد حصانتها ؤان لا مطمع للعاقل فى 
قصدها وأمر العساك باخراج التاروق من البارود فأخرج عليهم الكفار اروقا 
من الذافم بالكور اهتزت له الجمال وسار السلطان لظئجة فاعترضه أهل 

ْ اريف عصمهم وقضضهم 8 قائدهم عبد الصمادق بن الناشا أجد ذأصصرمهم 


وأعطاعم مالا و. ة وأمر عبد الصادق يانشاء التلائظ عرتتل فوجه أخام : 


عبد الحادق للوقوف عليها ثم توحه العراشس فتزل بها فوجدها خالية ليس بها 
الا نحو المائشين من أهل اليف نحت كيف قواد الغريت فوجه لها.إدالة 
ل ا ل ل ل 
وعدى وأعطئ المائتين من أهل الزيف السلاح والكسوة وتوججه السلا فازل 
بظاهر الرراط وأمر عبد الحق فتيش بسناء صقالة سلا على ايمر وعليًا 
مرتيل ببشاء صقالة الراط وقتد على أعل الرراط الرئيس العرب المستيرى 
وأمر بانشاء مركبين واحدا بسلا وواحدا بالرباط وكان عندهم مركب كبير 
انشأه أهل العدوتين مشتركا بينهما أيام الفترة ووججه لاسفى لتجار التصارى 
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باثون بإقامة راسك من ع ومخاطف وصوارى وأنطنئات وقلم 
وحبال وطوالى وشاق وما لا بد منه للسفر أى شفر السفن والر اكب 
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ان اللبيش السلطالى اليوم بهذه الدولة. الشريفة ينقسم اولا الى ثلاثة 
أقناء حاب وشش نوع نتانا الاصماب فهم 5 من اسه 
تلازم السلطان حضرا وسفرا لا يفارقونه حال وهم أرباب .الوظائف الحؤزنة 
منهم الوكئاب الذين عم الى نظر الوزير الاعظم ومنهم أرباب الفراش 
دمنهم القهارمة القائمون على طمام السلطان وشرابه ومنهم أرراب الوضوء 
وغيد هؤلاء. من يطول ذكهم وكل طائفة برئيسها وأما المسحّرون فهم 
ملازمون للسلطان حضرا وسنرا أيضا وشأنهم أن يكونوا فرسانا فى 0 
وقد بكرن ذ فيهم الرماة وهم أهل الشوكة والغناء وهم الموجهون لى المهمات 
لأنّ عليهم المدار فى الأمور الحخزنية كا يقتضيه تسميتهم بالمسشّرين واؤا 
ركب السلطان فى سفر أو نحره انقسموا قسمين فالسيد منهم يكونون أخلفه 
لانهم الموالى والودايا وشرافة يكونون أمامه وأمًا الميش فهو أصل ل 
حكا ستضيه انظله ومنه تون الطوائف السابقة زهو عسكر السلطان 
الذى يحويه ديوانه الا أن عد متغرقا فى حلله وبلابه الا 


7لمآ-11آآ موعمند ناد فعقممم والمتعو قنك فعط فكأمدكجم 109 
اذا أراد السلطان غزوا فيوجه على ما يختاج اليه منه أمَا الجميع أو البعض | 
ويكون ذلك مُئاوبة على ما هو معروف عندهم وأمًا الرحى فهى عبارة 
عن ألف من الجيش خيلا أو رماة وربّما زادت أو نقصت مجسب ما 
فق والله أعلم ار 

ا تا-آه 14 ,لعنفةلاتهه - 
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وفى عام 5 قامت الفتنة: بين قبائل الإدبر على 1018 
ول على زدع أيت_مالو وأسكلته علته فتقدموا لخحرببه ولما وقع 
المرب غدره قروان وافسوا أيت :مالو اذكان السلطان ولى محمد وعزيز على 
قروان رما على أنوفهم فنهبوا أيت ادراسن ول يفلت منهم الا أهل اليل 
وتوجهوا للسلطان شاكين فتافسهم اللطان ووجه الساكر لحرب قروان . 
فنافبهم أيت مالو وهزموا عساك أيت اددامن ثم اجتمعت كلمة الدبد على 
الخروج على الساطان يبببٍ محمد وعزيز السذى _ييغضونه ويوليه عليهم ثم 
نفر أيت يوسى من دحمان السويدى السذى ولاه عليهم وكوه مرارا فلم 
عزله عنهم فازدادوا على فروان وأيت مالو وأبت سغروشن ومرموشة وبعثوا 
لدتيلهم مهاوش فقسدم .أيهم ووجه السلطان. لسار للمويسدى الشؤدم 
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فنزات بصنرو وقصدهم البدبر فهزموهم وانفضوا والسويدى تحصن بالمدينة 
ولما وقم ذلك مدوا 'أيديهم للطرقات فنهيوا كل من فى طريق الصعراء 
غادا أو.جائيا ونهبوا القرى الجاوزة لصفرو كلها واتسم الخرق وهذا كله 
بسبب محمد ومزيز والسويدى وأقام السلطان يلح أمرهم فا ننم فيه 
ترياق فتركهم وتوجه لمراصكش ليألى بأهل الحو حيث رأى ما ينمله 
القرب لما ولوا من الفراد فى كل زحف ولما بلغ م راضكش جمع الجموع 
' وألى بها وتوجه بها ولم نحصب معه عساك أهل الغرب ولما اجتمعت له 
المساك خرج من مكناسة وتوجه الثروان بنواحى أزرو ولما بلغه تير ف 
أمره وكانوا قريبا منه تكته ليس معه مرشد ولا ممين ولا اصح فظهر 
له أن يرجع لاعليل لأيت يزسى ولبنى مثيلد فرجع له ولما رآه عون 
فروان رجع عن قصدهم حسبوه خاف فرجعوا في أثره وتبعوا المساكد من 
ودائها وأما اوها فقد بلغ امال فتزل السلطان فوقعوا بآخر الساكو 
.وحاربوهم فهزمرهم وقحتلوا باثا اليد ابن الشاهد ولا علم للداطان ما 
دقع الى أن بلقه التهزمة ليلا وسمع ذلك فتهد بالصير ولدا أصم تكبت 
البرابر من بنى ادراسن وزمور وأيت يمور شيعة السلطان وقصدوا بنى مشبلد 
حكانوا قريبا منهم ووقع الحرب فهزموهم والِوهم الى شعب الجبل 
تا الخيسل وفزوا بأنضهم ونفرا عن السلطان ويه وأترا بالل 
والسلاح للسلطان ثم انْ العرب قتلوا من وجدوه بالحلة من البدبر من شيعة 
. الدولة وقالوا ان البرب كله واحد فرفع البدبر أمرهم الى اللطان فكلّف 
بأمرهم كاتبه محمدا السلاوى ولما رأى وسمع خاف عاقبة الأمر وأشار. 
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على السلظان بالرجوع لفاس فكان رجوعه أصكير غنيمة وشت بذلك 
انوف البربر وحِاؤُوا على أثره شهمون من لخحقوه واستمر الحال على ذلك 
والسلطان جع ويعالج داءهم فلم. شنمه فيه تريلق الى أن تمن من ثروان 
ونهبهم وبدد شملهم ثم عطف عليهم. وأعطاهم الخيل والسلاح وجعلهم 
فى سكره ثم صالحهم مع أبت ادراسن. ووجههم لآيت يوسى. فدلحاوا 
بلادهم فنهيوها دقتاوا منهم ما لا يحضى وتركرهم عرايا وهذه المسألة من 
فصول السياسة فأنْ كثرة السا لا تثمر الا الحزائم والنصر مع قلتها كما 
قاله المكماء ش 
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الحمد لله لما دأيت ما وقع من الالحاد فى السدين واستيلاء الفسقة 
. والجهلة على أمر المطمين وقد قال عر ان تابعناهم تأبسناهم على ما لا 
زضى والا وقع الخلاف وأولئك عدول وهؤلاء كلهم فساق وقال عر 
فباننا أبا بكر فكان والله خيرء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
حق ألى بكر يأنى الله ويدفع السلمون ورتحه بتقديمه للصلاة اذ همى 
عاد الدين وقال أبو بكر للمسلمين بايعوا عمر وأخذ له البيعة فى حياته 
فازمت وصحخت بعد موتتنه وقال عر هؤلاء السثّة افضْل السلمين » وقال 
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.ينول الله 0 نعم العبد صهيب وقال أبر عيدة أمين هذه ٠‏ الامة وقال 
. ما أظات الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لعية من ألى ذر وقال فى أبى 
بكر وغر أحسكاثر من هذا فصار المدح للتعريف واجما ولاظهار حال الرجل ' 
إينشفم به فأقول جغله الله خالصا لوجهه جهه الكريم ما أظن فى أولاد مولان 
الجد علد الله ولاكى أولاد سيدى مححمّد والدى رحمه الله ولا أولاد أولاده 
أفضل .من مولاى عبد الرحمان بن هام ولا أصلم هدا الآمر منه لأنه ان 
اشاء الله حفظه الله لا مشرب الخمر.ولا يزفى ولا يكذب ولا يخون ولا يقبدم 
على الدماء والأموال بلا موجب ولو ملك ملك المشرقين لانها له عبادة 
صهيبية ويصوم الفرض والنفل ويضلى الفرض والنفل وائما' أتيث به من 
الصويرة يراه الناس ويعرفوه وأخرجته من تافيلاات لاظهره ه لهم لان الدين 
٠‏ النصيهة فان أتتعه أهل الح صم أمرهم كا صم سيدى محتد عد راد 
حى ) ولا يحتاجون الى أبدا وشطه أهل المغرب ويتبعونه ان شاء الله 
وكان من أتبعه أتبع الهدى والنور ومن أتبع غيره أتبع الفتنة والضلال 
وأحذر الساس أولاد يزيد كا حذر والدى وقد رأى من أتبعه أو أتبع 
أولاده ككف خاض الظلمة والته دعوة والده وخرج على الأمّة وأمَا انا 
فقّد خفت قواى دوهن العظم منى واشتصر الرأس شيا حنظنى الله وأولادى 
والسلمين آمين نصيحة وصية سليان بن محمد لطف الله به 

.- (.5114508أ-آه 10106 أو ةسمه منامك) 
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وعرم السلطان على :انال الحركة الى راكل بعد دخوله الى 
. مكناسة وتمهيد' “حالما وترم ما تلاشثى من قواعد املك بها واصلاح ما 


أفندته الفتن السالفسة المتوالية عليها فان العبيد قف لعبوا فى أام - 


الفترة كف :شاؤوا وبددوا بيوث الأموال الى فيها وأسرفوا 9 فى الاقتضاء 
بلا طائل ولا فائدة وكانتكت البرابر تنهب دونهم بأبواب مكئاسة وهم 
متكؤون ف الأن سوار شظرون اليهم بل باعوا الخيل والسلاح وأصكاوا ذلك 


وأفسدوه على أشرفوا على الاضعلال لو لا ان الله تداركهم مرلاة أمير . 


المؤمنين كاه بتى منهم عين ولا أثر فلما خرج هن فاس دقرب من 
| مكئاسة خرن حوا القائه بالعلامات موفوعة علي العصى وليس الا شرذمة فلية 
| فتال 5 الملطان أبن سيد الخارى فمّالوا هذه البركة الت أسأرتها السيية 
ش وعلى الله وعليك الخاف فا زال أعزه الله يجدد مددهم ويزيد عددهم بالخيل 
والسلاح والروائتتب المترادفة وا مواهب الواحك:-ة 0 أنه وجد بيبوت 
٠‏ الاموال الى هناك تتسابق فيها الفيران وخاطل الام أنه وحد الدولبة 
قد ترادفت عليها المؤائز وصارت بعد حسن الشيبة الى اده أخده 
المجائز تفانت رجالها وضاق انها من وقعة أزرو سلاد رَتَان الى موت 


السلطان العادل مولاة سليان فلما قام مولان اليد لم يجد فيها الا رمقا 


1 
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قليلا وخيالا عليلا .قد وهت أدعائها وتداءث للسقوط وأشرفت على 
الانهدام النضى الى الانعدام فأمبده الله تعالى بالسعادة الخارقبة للمادة 
فقام بأماته بلا "مال ولا رجال ولا معين ناص أمين قريب أو بعيد :وجعل 
يكابد تلك الشدائد بنهاية: جهده والسعادة 5. تكشنفه أماما وخلنا ويمينا. 
وشبالا والتأبيد من الله تعالى. يمده والتوفيق يسدده والعناية تساغده حتى ' 
أقام بناء الملك الامماعيلى على أساسه الوثيق وعاد جديده لابج وآئق 
من العتيق وأقام عكناس حتىق سدد 50 وعاج امراضه وأزال علله 

وجبر خلله 


وروم موسيم "-اه بأعقه7-أه ,ففمقصوعا4 


0 
:20*15 م411 2824 
أذ السلطان مولاى عبد الرحمان فى أسباب الغغزو والاستعداد العام 
وحشد اللنود واتّخاذ الراأت: والبنود واستنفار القبائل وقال فى ذلك 
الوزير اين ادرس أشعارا ستافر بها أهل المغرت ويحضهم على المهاد وابقاظ 
العزاخم له.. 0 لاسلطان ق هذا الاستثفار ثلاثون ألف فارس. 
ا يم 0 
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الاهمال عند السلطان ثم عقد على هذه الجنود اولده وخليفشه سستدى 
محيّد بن عبد الرحمان وسار حتّى نزل بوادى ايسلى من أعمال وجدة وكان 
الماع عبد القادر لا زال جائلا فى تلك الناحية ومعه نحو خسمانة فارس 
مين كان قد بتى مغه من أهل المنرب الاوسط لأن حالبه كان قد اخذ 
فى التراجم والانخطاط ولم تبق له هنالك كبير فائدة بل انقلب ننعه 
:ضررا وحزمه خورا بفساد ننته واستفساده لطلند السلطان ورعيته ولما احتل 
الخلينة ستدئ محمد باسلى وعسكر به جاءه الخاج عبد القادر يستأذن 
عليه فى الاجتاع به فأفن. له واجتمع به وهو على فرسه فدار بينهما 
ان من جملته أن قال الحاج عبد القادر ان هذه الفرش والاثاث 
هالشارة الى - جنع باحق وفخيرها ينات سن هذا اعدو ارس من ش 
الرأى فى ثىء 0 سيم فلا تنسوا أن لا تلاقوأ العدو الا وانتم متحملون 
مبكمشون بحيث لا سسقى لكم خبساء مضروب على الارض والا فان «العد 
هتى رأى الانية مضروبة لم ينتبه دون الوصول اليها واو أفنى 0 
٠ '‏ عساكره وبيّن كيف كان هو بقاتله وكان هذا الكلام منه صرابا الا أنه لم 
مجم 5 القوم لانفساد السواطن ولا ول ولا قوة الا بالله ورنما انتهيره 
بعض حائشية اذليفة على التفصح احضره والاشارة عليه قبل استشارته 
فرجع للد عيد القادر عرده على بسدنه وانشذ ناحية فى جيشه ولسان 
حاله يقرل لم آمر بها ولم تسزْفى ولماكانت اللية التى وقعت الخرب 
صبيحتها جاء رجلان من أعراب تلك الناحية وطليا اللدخول على الحاجب 
وهو النتيه السيّد الطتب بن الوافى المدعو بألى عشرين فدخلا عليه وقالا 


2009 اق" قثا ش ٍ ١‏ 0 1آلآمآ 


5 العدو عام على أن هكم غدا أن شا ٠‏ اللّه فاستمدوا 5 واعلموا 
الأمير فقال ان الحاجت قال ان الأمير الان تألم ولست بالذي أرفظه 
ثم جاء عقب ذلك أربعة 9 آخرون يعلمون _ بسأمر العدو فكان سبيلهم 
سبيل الالين ولما. طلع الهو وصلّى الخلينة المج جاء مشرة من الخيل 
قبل من العرب فقيل هن حرس الخليفة فاعلموا احجئ العدو وأنهم تركره 
تمد أخذ فى الرحيل فأمر الخليفة النا بالركرب والاستعداد أن لا يبتي. 
بالحلة الا الرماة وكانرا دون الألف وبعث الى بنى يزناسن بالركوب فركبوا 

فى ألوف كادت تساوي جيش الخليفة وضارت الخيل نحو العدو مصطبفة مد 
5 وبااتها فق على هيئة مجيبة وترتِب بسديع .وكان الخليفة سائرا. 
فى وسطهم 6* شرا الظلّة على رأسه: راسكنا على فرس أبيض وعليه طيلسان 
أرجوانى قد تبر بزنه وشارته ولسا تقارب الميشان جعلت الفرسات تعرز 

من الصفوف كأئما تتمخل القتاك فأمر الخليفة بالتكيئة والوقبار والسير . 
بيد النداس ثم لما التتقى الجممان وانتشبت الحرب رصد العدو الخليفة | 
وقصده بالرمى مرات عديدة حتى سقطت ينبة أمام حامل الظلة وحم 
قرسه به وكاد ينْقَط ولما رأ الخنفة ذلك ميد ريه بأن أسقط 
الالة ودما بغر كيت فركيه. ولبى طيلسا؟ أت قناختفى حيدفة..تكان 
السلمون قد أحسنوا دفاع العدو وصدموه صدمبة قوية برقت لهم بها.. 
ا انه ذكانت خيلهم تنفر من صوت المدافع وككنهم كانوا يتحمونها التحاما. 

مرا فى ع العدو مقدار ساعة ولما التفتوا الى جهة ة الخليفة و إروه 
بسبب تغير زنه خشعت نفوسهم رقا الرجدر ان الخليفة قد هذك 

ْ 9 
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فاج. الناس بعضهم فى بعض وتسابنق الشراردة الى الحلّة قممدوا الى الخاء 
الذى فيه المال. فانتهسره وتقاتاوا عليه وتبعهم غيزهم تمن كان 5 
تمد ملك قلبه وجمل الناس يتسللون حت ظير النغل فى الجيش 1 
جهة: فتقدم بعض الحاشية الى. الخليفبة وقال له ا مولاة ان الناس قد 
نمؤمو دهم الآن بالحلة ينتسل بسنهم با وياب بسضهم بنضا فقال 
با سيحان الله والتفت فرأى ما هاله من أمر الناس فرجع عوده على بدئه 
وانهزم من كان قد بقى معه عن آخرهم وتببهم العدو ويرمى العسكور من 
غير فثرة وشت الله بعض الطبجية. .بالحلّة ولكن سال الوادى فطم على القرى 
.ونفد أمر الله وإ يهزم المسلمين الا المسلمون كا رأيت ولما استولى المدو 
على الحلة فر الدذهاب النين كانوا بها وبقيت فى إبده ما فيها وكانت. 
مصيسة ة عظيمة وجيعة كبيرة ل تضم الدولة الكرفة يمشلها. وكان 
هذا الحادث العظم فى الساعة العاشرة من التهار منتصتف شسان سئنة 
ستين ومائتين وألف ولما ارح جع المنهزمة تفرةرا شذر مذر وأغلك 
الناس الغطش والجوع والتمي 0 نساء عرب أنثاد ستلنهم كيف 
سئن وانتهى الخليفة الى تزا فأقام بها أربعة أيام ريا اجتمع اليه الرماة 
وضعاف اليش ثم قدم فاسا 
61-4 1:10 تمده 
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وفى سنة مان وستّين ومانتين وألف مجم الفرنبيس على ثغر سلا 
وذلك بسبب مركبين وردا الى مرسى العدوتين مملوزين قحا وكانث السنة 
سئة مسنمة فدشب المركئان بساحل سلا فتسارعت العامة اليهما وانتهبرهها 
ثم تجاوزوا ذلك الى ألواح: المركبين وآلتهما فتوزعوها وكان المركان لتجار 
الفرسيس فتكلموا فى ثأنهما مع السلطان فكتب الى عامل سلا أي عبد 
الله محمد بن عبد الحادى زنير يستكشفه عن الخبر لنجحد ذلك ظنًا منه 
أنه يدفم بذلك عن البلد ولما لم يحصل الفرنسيس بالكلام مع السلطان 
على طائل جم على سلا يوم الثلاة. مهل صفر من السئة المذكرية فى خجسة 
بابورات وقاباق كبير ويقسال له النابيوس يشتمل على. نحو ستين مدفما أو 
أصكار ومن الغد ذحف براكبه حتى سامت بها اللد فى السامة العاشرة 
من النهار وشرع فى رمى الكور والبنب الا واحدا منها فانه اعد قليلا 
وبقى ينظر قيل هو التحليز وكان ترادف الكور والنب على الملد على صودة 
فظيعة مثل الرعد القاصف تكاد تنهد له الال كان فى اول النهار 
لا يفتر وبعد الزوال صار تتغلله فترات .سيرة واستمرّ الخال على ذلك 
الى أن غربت الشمس ومضى نمو نضف سامة وكانت مدة الرمى الى 
ساعات ونصفا وبذل الناس جهودهم فى. مقابلتهم بالرمى وفى آخر النهاز 
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جز الناس وى يرمى وحده واستشهد ستشهد من المسلمين شحو سسعة لش وكان 
الكور والبنب الذى رمى به العدو فى ذلك اليوم شيأ مصسكثيرا فالمقلل 
يقول سبعة آلاف والكثر يقول أثدا عشر ألنا وكان اليب يتفرقع بعد مدة 
وقتل أناسا ددقع كُ الجر الاعظم ومتاره كور كثير حرق السقوف والليطان 
وكذا فى دور أمل البلد فانعم البلطان على ٠‏ الناس باصلاحها من بيت 
المال ا 

5 5006 ,أسامة اده 


1ئ1. | 
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عزم العدو على مصادمة التلبق والشهوم على تطاون فارتحل يوم السبث 
,لخاد عر من رجب سنة ست وسنعين ومانتين وألف واتكمش واجد 
وتقم القتال وأرسل حانن من اليل طالعا مع الوادى الى جهة المدينة 
وجتاحا من العسكر الإجالكة طالعا 3 الغابة الى جهتها أيضا ع 
بمسكره شيأ فشيأ وهو فى ذلك يرمى الكور والضوبلى والغال تر المدافع 
والجناحان متدان تكتتفان حلة المولى أحد ولما قربا منها وكادا نطقان 
عليها فسر من كان بها وتركرا الاخبية والاثاث بيد السو فاستولى عليها 
وتزل هنالبك بعسكره وحصن. عليه وتتهمر الولى السّاس بحيشه حتى تزل 
خلف تطاون وبقيت بيه وبين 00 هذا قد دخل 
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المدينة وضر فى وسظها واضعا متنديلا على عيئبه وهو يكى أسفا على الدرين , 
وقلّة نناصره ولما استقر بالحلة مع المثى خرج اليه أهل تطاون وشعسكوا 
اليه ما تزل بهم من أمر العدو واستأذنوه فى تحويل أناثهم و أمتعتهم وحريهم 
الى مداشر الل وحيث بأمنون على أنفسهم قبل حاول معرة العدو بهم 
فأذن لحم وعذرهم كان قبل ذلك قد منع الناس من نقل أمتعتهم 
وحريعهم اثلا يفتنوا المسلمين ويجروا عليهم الهزيمة ولكى يقاتلوا عليها بالقاب 
والقالب فلما كان هذا اليوم وشحكوا اليه أمر السو النى قد أَطنٌ 2 
عليهم و يبق الذأن شب وضصة أخرى فيضي بها فى وسط ابلد عذرهم 
وكان العدو حين تزل بفم الجزيرة عشية .ذلك اليوم قسد أرسل أربم كورات ' 
على تطاون فوقمت فى وسط الديئة كأنه لمهم أنه قد أشرف عليهم 
دل يبق دون أخذهم قليل ولا كثير ولما سمع الناس كلام الولى. السّاس . 
انظلقوا مسرعين الى نقل امتعتهم وقام الضجيج فى الدينة واختاط. ١‏ 
المرعى بالمهمل وامثدت أبدى الغوغاء ال التهب ؤخام النان جلاب اللياء. 
دانهاد من كان هنالك من أهل اليل والاعراب والادباش ينقبون ويكسرون 
أواب الدور واعلوانيت والداخل للمديئة أحتكار من الخارج وإترا للتهه 
صحكذ لك الى الصباح ولما طلع النهار وترأت الوجره انتقساوا من نهب 
الامتعة الى المقاتة عليها فهلك داخل المدينة مو المثرين نفسا وعظلمت 
الفتئة وتخوف من بقى بتطاون عاجزا من الغرار فاجتممع جماعة منهم 
. على الحاج أحمد بن على آبمير أصله من طنة وسكن تطاون وتشاوروا فيا 
ول بهم فسأججع رأبهم على أن يكتبوا كتابا الى كبير محلة :المدو يطلبون 


اآمآ-كلآآً ‏ 14800 ا كظهفعم 05لظ1ل8 81570 كهه وكلمع زم 1034 


مئه أن يقدم عليهم لتحسم مادة الفتئة التى هم فيها فكثيوا الكتتاب 
فوجهو جهوه مع جماعلة منهم. .مه ولمًا عرضوا على العدو الدخول: الى 
. بلدهم قال لهم أما الوم فيوم الاحد وهو عيد التصارى ولا يحل لى 
7 والانتقال وأمًا غدا فانظروفى فى الساعة العاشرة من النهار..... 
ولما استتقر العدو بالبلد رتب حكامها وكف اليد العادية عنها ودلى على 
المنلمين الماح محهدا ابعير المذكؤر انفا وكان دخوله الى تطاون واستيلاؤه 
عليها ضحوة يوم الاثنين الثالك عشر من رجب سنة سث وسيعين ومائتين 
والف 
هاه 100/45 ,تنم ةسمه 


4 2 
هع لتق الس ع5 لساهرق8 
كان الجيلالى الروثى من عرب سفيان زجلا خامل الذى ساقط القدر 
لسو يانم وشر ذلك من غل لمن الاوية تقل ليد جنر 
شيطان ففاه بالخاريق وتعته العامة فثار ببلاد كررت وتقدّم الى دار القائد 
عند الكريم بن عبد السلام بن عودة المار السفيافى قَّ أخلاط من الادباش 
بالعصى والمقاليع نحاصر القاند المذكور فى داره من الظهر الى الغروب ثم 
افتجم العامة عليه داره فتثاره وقتالوا جماعة من أخوته وبق عمه ونهموا 
ما وجدوا بداره وكان شيأ حكثيرا من المال والاثاث وبقى أولنك القتلى 


105 قلاط املو ككا 4( 
مصرعي ينا 'الدار ثلائة أإم لم يدفنوا وافتتعت العامة بهذا الروثى 
ونسيوا له الخوارق واتكرامت. “من مير تاستداد الى. ديل ووعدهم بانه 
يستولى على الملك ويجعسكم المتسكين بدعرته فى الاموال كيفف شاؤوا 
وضاعت نفوس فى تلك الفتئة ون نهست أموال واختلط المرعى بالهمل وكنت 
“حاضرا لهذا الخطب 9 فكان من | افتتشان العامة بهذ! الممتوه و اعتقادهم 
فيه وجهلهم الركب فى أمره ما لا يكاد يصق به اذا كى وكان السلطان 
استدى حقد يومئل برباط الفتتم فاعتر لهذا الخطب لان الشيطان كان قد 
نت فى أباطيل الروفى وشاعت فى العالم حتى اعتز لها النصارى السذين كانوا 
بتطاؤن وحدثوا أنفسهم بالفرار ثم ان السلطان أغزاه أخاه المولى. الرشيد فلما . 
الروثى الجيئه وعد أوياشه بأننه سيئصر عليه وان خيل السلطان تكون 
اغلسمة لهوقال الحم اتخذوا امام أى الارسان من الدوم وأعدذها 
لتقودوا بها خيل السلطان فاتخذ جمع عظيم من العامة المبال والارسان 
وتوتحوا بها نحت الثياب وجعلوا يعون الروثى أبنا ذهب انتظارا لوعده ولما 
قرب الولى الرشيد منه أذ أمره فى النقصان وتاموسه فى اللطلان ولما كان 
امول الرشيد قرب. سوق الاربماء من بلاد سفيان جعل الشكائية يقربون من. 
المجلة ويتطوفون حولها مختفين بالاؤدية والشعاب واككدى ينتظرون هزيمتها 
بخارق: من خوارق داهم فأعلم المولى الرشيد بمكانهم فبعث الخيل فالتتطوهم 
فى سامة واحدة و بفلت منهم الا القليل وسيقوا الى رباط الفتح فيا 
به مذة وأمًا الروثى فانّه قصد جبل زرهون ودخل روضة المولى ادرس . 
الاسكير رضى الله عنه فاجت.م عليه جماصة: من الاشراف الادارسة 


جو بةم نسي كايا 


لمم ل م ا ليع الا ال عن شوة ‏ شراخر بي مر "١‏ 


١ 


4 5 254506 لآ2 فلتاقفطم 118701818315 2155 2551584115 1346 


والعلوبين وغلتوا أبواب القبّة وتقدم اليه شريف علوى ففتك فيه وأراح 


الناس من شره واختزوا رأسه ويده وخارهما الى السلطان فعث بهنا الى ' 


مر اسك نعلقًا .جام الفناء“فدة ة وكان جهلة العوام لا يصدقون عوتله 


ا جتان نجش سني أل ثلة. ومن نيشال لله فا 4 من عادتوكان 


.متتل الروثى فى أواسط شعبان سدة تمان وسعين ومائتين وألف ولم تجاوذ 


مدته أربعين يرما 


.4و0 قا-اه طناك ,اعتجةلاحده 


1114 


13,1. 6, 44 البربر . ©"11. ,البربر ع0 ا ؟‎ ٠ 


الللاد * 6سط ,الملاد 46 8600 ينه ,11 16,1 
غشكة 6 ,عشيته 06 ماع 2ه ,1.14 ,20 . 
ظ .وبعث : 1176« روسث 06 مهل[ نته ,8 :1 ,24 . 
ابراهي .: 0 «أبرهيم 0 بيتك مه 14 ,27 3 

عبن : 176أ وحن 06 ماعط :1ه ,5 .1 ,28 . 


.مواظيا : ©"ة] ,مواظا 06 ما6 3ه ,1.18 ,30 


ش رع 76 فرج © ماما عانه ,أ مق ,32 . 
.وقراءة 0 روقرأة 06 +6ن1 عنه ,12 .1 ,85 . 
ودأوا : #«أا ,ورآرا م :من عنه ,18 .1 ,39 . 

.الجن : 6ط ,الحن 11666 ننه ,6 .41,1 . 

.زأوا : 6ط ,روا © ناعأ اه ,1 .1 ,48 . 


عع لم لد لم له ىد لي لم م ع ع 01 


500 010 88ظفطه4 1115108158105 2155 1505514118 1038 
.عدوهم 176 وعدوهم 0# 116 لله 4 11 .1 ,48 .2 
.رأوا : 6مفا ررآوا م0 1هة] فته ,3 .1 ,48 .ط 
.فرأوه : كفا ,فراؤه 06 64ةا عته ,6 .1 ,51 .5 

00 ظ : ##ذا ,الحاجب 06 ناهذا ننه ,15 .1 ,65 .8 ١‏ 


5 030 


ملل م مم م ةله ممم م م م م ما ا ل مه 15315211017 طم تم 
ل و 1 ...185.0 06848111لا8ها810-8 8101105 


0 31150112112 .4ق 


عتدده21 صوط 4م140 عدم أدمه1'0 00 طأعطمد84 نل مأفدومه0 -..1 


مم و د ءا شوق اما لك و ال و لمن ما (1مهم1 > 18) 
للم م.... (لعتسمطعهع) ملةستطوتدظ 065 وأوةقعطط 1 - .2 

.. (تمفسمك“ تنظآ) 568هعهةْ 165 6021756 14215312 06 158670106 - ,3 
لهم 8]) 2102 0010م 52 .4206ل د 19 متعل0'1 مؤناعجة - 4ه 
الجن الس سم ب بن لخي و ا ف ا ا ال ا رك ا( الك 1 
وكناقطط 61201555186. 2 7221 69222015018926 التتاممم 155 و(عل1 - ,5 ١‏ ' 
منلم مم لء مثلم ملم ءلمو مم .لك'قدض أسط ودعآ) للطعدظ -مه سذأممة1] 
0 2 1 81]) طأعطعة]8 ندل مقأهاامةه روة"1 > ,6* 
#دم]) د75 ذخ 2 0'61-0235/17 120501366 12 06 صمأاع م اقده0 - 57 
ا ا و لقا ل وف خداة و اج ار م 1 نل 1 3 (أمفوسمع 


000020202101111 اا 0 000 1 
.... (لعكتمظحزع) 102151065 165 وماطهه دمقص]!841 055 6ض - .9 
ه]آ) 0722516 12 046 قأتاطة0 أه 02022971065 لك 065 مستع 0 - .10 
لاسو الو ا مه لعا امام الله اس و ل ع لم 2 [ 18800033 

أعه ا طمعطفععة]1 46 ومتأأققمه1 .ستقطعة1 صوط أوون0 -,11» 
ا نامض ع لدم ا و لاع لو وت ا 2 ( 2417 


00 215 كظطظطفطم 125111101110 5 85284115 ' 100 


.52068 صلق وهآ 8 


16 )2 و ورمط 206 0 .10022326 و15 - .12 
فلملاة مقي مام ةمث م ةمث رم نيم مث ممم ل م .نم نر.ث...م.. (06ممطمجرات 


يا 8]) علص نه]3-ككء لطة؟ مدقلدة 1 0 --.13 


ش لالجلا متاو جص ع ع ودع اورف و متام بو ماحد ف ونه و وا 6و ل لان ل 1 م ا 410 (قنامم 


.. اأتتم قمعم اسع ) 222(1 61-1 411م0'15 األعمسعد0 26 عد يز» 


ش ام ) ستصد ]61-2 هطق" عدم لطعم طلفمد]ة 06 مونزذ --15» 


ا 0 ش12 

متيل مل ةن م مث م مله (00111ظ1 مقع 11 -ا8) 5 52103111 - .16 

فآن نهنع علا أمكفملا ذمطة'0 عصوفم بل ومغممة معمقتومه7 ٠‏ وزع 
فثثينثييت را كيثنلنث اث ءث ل لل .ث... (كظفت ثعك 8«2]آ) مأوومو]3 
810947 61 81105 ) 6 160006 5 2234 ١ه‏ 5316 19 


0 3- 168 11610١ 


10 لالفصييية] :182) 0869 تسأءة88 065 5مممند ورمتورومعم ب ,19 
66 06 2050066 12 06 أع 6انن 12-1 -ون"*1: 06 555مه0نه17 - ل0و؟ 
عتلم ميم ممم ث ملم ممم (4/ 1 تتهمحعه أه«شزي[ه12-:07ة) 116ذء 
66 21115 0ل 065516 اح ع 4 2813103825 5ه[ -ب .21 
ففمةةة نيتنث ثةثنءنثث نل م ل مم مل .م .... (لا0وصتمسة]] ببرو[) 
كناة 5316 0صعرمع طأذنن*دلا أمكنملا ؤمطم صنانه 16 - ,29 
فتثي ةنمي ءثثث ةيم ثثث نمل م.م ٠...‏ (لاأمسصتفس؟]ا ج«ه1) فمم نط0 
-5ك'0 قمصة 0611 163 عدة 1ه50مملآ تأمطق :0 6ن أو و1 ومؤتترووط ,28 
فثميءمنمثمنث يل ني تن ةنم ث .ا مل .ل.ل مل. (عقهشض ثعق «مآ) عمعدم 
«-صقلة-لء'0 1116 12 06 «متاعممافصف أع معوصرول؟ 06 موؤزة ‏ يو* 
قعل رمم ثيثيةثينمةقي رتلا مل نل ل ل ل.ل (لقلفة لل دنع) وعامو 


(11نأستحمفكآ تع1) أمعذملا طذمين*دلآ نمطك مؤالناة 00 3455 - .25 
ةمة 11 -1' وطخ '0 16لء6 عدم عصمة عط 80116 ذا 06 16لع561 ب ,26 . 
0 مبل عل ةلل لا م ل ءلمل (لا0مطتهة؟ا! يرم1) 
هطخ سقالنة 16 مهم فنص نج 5 -نانامارآ رتاج كأدوو6مم 046 851701 - .27 
6600666-06 .606006006060666 ......(8002مهع1 :181) موم 1-81 


141 


كالاقظه 1 


2616 ,صشفم]؟ 5ه فل2 صمة مهم ؤوموجوور 1-2582 نوق - 98 
221010111 |1200 م1 83 [) وغنشؤام111 دوز ومن 
000 لعديسسفسيع ييع1) خوك مناه مل اتوؤروم أ وو + 
-0:61-002 06 20 هط 06 عدوغطؤو1 اطنط 12 464 034108من]1 سا لوه 
ءءء (1غهالم لحع) صفم]' ؤمطة طمالهة 16 عهم ماتووتووم 


-61 هآ سثتة-60 وؤوز[1 دج عسللة5 نمطم وروأانو 1 166656 31 


293, [06 831046 6 لعمعدعف" «عآ) علوؤأة 16ل ون‎ ٠. 
34. (أقفمو 1881) هه ممتزمص دل عق 1 لذ دخوز16ج 68 6ك هآ ت‎ 


12. وع.,1‎ 52016828٠ 


ا ا سا ا ايعاد ووو مر يا ١ل‏ ل.. (أاتفوم1] 
.لمعف ي«ص[) أماموطم و إن 400:01-7 > طلاتقط مم1 ,وو» 
6 18 مزأوهه عززلو 1خ ون ووة > 1 نال 222155م نم2 - ,38 
5 ململ .لم. (788 و يل 10 6 201 تاق 
4م؟ ل أعمم أه وزمخطعاج11-: د116.1نهاج8 - ,و8 


١... 00 1100 1‏ (اللفمم[سيع) 1ضمج 1خ زه 


.لمعم ] -اك) 842:41 ذ :04ح8 - 1ن لانات'ا 1020 3م00 - ,40 


06 50[65 حنة عه نناماوه 2 00280146 61-4309035 43 -.41 


لل (أمة83ملساع) مجلننون8 مه60141معه !1 
ذ ذة8 فمنجاخ وتأهدو0نوه 1000018 تال 19146ام02 - 49 
لقا اب نل وروا اموق مع دوزم ور لأمفعم[سيع) عع 11 
ساف عدم 12 ذه ماقطمومرط 212119146 15 06 16066 هر[ أ ,49 
0 1 (1كنامم ميس ]رع 001 1-1ه 


خطمة. ممفاية 8 عقم وأمهههم م15 ناه 1:3:8056 06 ووزوون0 ع جه ' 


210 لنءء (لكتقوماسيع) 101 1ه لاوط 0 
3 لانن (081ملابع) لهجا ذوطم لمكن هآ - ,45 . 


101 


0ع 010 كلعفعه 5ال8ل815708 5ك 51224115 142 


هآ أه وازنقطهكة-له مامه لطمشوية-1ه'3 كدوتاتقهمج8 - .46 
25251 مما 6 انمه وله مها + ... (اقععاسه) مطموع 


لة' 1.08 - .5 


-0 ات 
أحوال المغرب الاقصى أواخر دولة الولى اسماعيل «له أبيضا) 
الزلزلة العظمى بالمغرب الاقصى فلت ] (لحتد لقادرى». . 


بيعة السلطان السد محمد بن صد الله (لازتانى).. 207 
ترتيب الزن العاوى الشريف الأحد الناصرى) 21000 
هزيمة السلطان المولى سلوان بنلاد قروان ١لازتانى)‏ ...2.0 
وصانا السلطان المولى سليان عن تاه ان 20 
أحوال المغرب: الاقصى وقت بيعة السلطان السيد عند ارعان 

(لحتد أصسخفسوس) ا ا 0 

اإسلى. (لاحمد الناصرى) ل 


وصول الامنطول الفرنساوئ أمام سلا ملام (لله ايضا».. 


أخذ الاصنيول مديئة تطاون (له أيضا».. 00000 
ثورة الجيلالى الروثئ (له أيضا).... 0 
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116 
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121 
1422 
124 


126 
127 


1031 


1032 
134 


يف 
م44 
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لكك 


5-7 تجهيز ون عمد الملك ل جيوش التصارى القاطعة الى ' 


المغوب الاقصى (من تأريم ى الدولة النعدئة يفول 
الاسم الو تشما دو ب يا ا 


وقعة وادى الخازن وهلك السلطان عبد الملك (للإززاي. . ! 
بناء القصر البدديع براكش «له أنضا) 00 


بس مشاورة السلطان أحد المنصور خاصته على بعث بعث الطفيوش الى 


,.بلاد السودان (لعمد العزيز النشتالح) 0 


أسر الفقيه أحمد بابا السودانئ اكش ١«للإفرانى)‏ 5 
- محفل المولد النبوى بقصر السلطان أحمد المنصور <التمثروت 

كين المؤلى المي بن المنصور ثثر العرائى للنصارى زر 0 
قيام الشير ألى حلى (لابن على السوسى) 1000 
غزوات الجاهد العّاشئ الى ثغرى المديّة والعرائش (للإفرانى) 


« القسم الخامس فى دولة الاشراف الملوئين * 


ل ابتداء دولة الولى الرشيد 5 الامو ا ا 


- قيام السسند 10 الحاج الدلانى با مغرب الاقصى وظغر ش 


14 


ا 


با 


رذن 


أن 


لوس 


لضن 


يفن 


05-2 


تت 4 اكع 
وفاة السلطان أبى امسن على المرينى جيل هدثاتة بعد أن 
علنه انه أبو عنان فارس (له أيضا) 520 
صنة السلطان أنى عنان فارس الر ينى الاين الاخر). ماني 
سيس الخؤزاننة الشهورة مجامع . القروتين من مديئة فباس 


0 نانى) -0 0 


(نقل من كتاب لخم الطبب للمقّرئ).. 120 


وفاة اسان الي ابن الخطيب عدنة فاس لابن خلدون).. 
ترجة ارنيكة الصالحة صائشة بنت أمد والسدة الؤلف 


القسم الرابع فى دولة الاشراف 5 7 


- أصل الاشراف السعدثين وابتداء ٠‏ ملكهم «لازتان) 250006 
-- رجوع ألى حسون الوطاسى الى فاس وظفر السلطان عبد 
الات به (للإفرائي؟..... ماح ا 0 


ع (لإن سكو 00 


10 


68 


81 


لف 
بق 
برذ 


"14 


9 القسم اثاك فى دولة بنى رين © 


ب ابتداء أمر بق مرين (لابن ا 47. 

- تأسيس مديسة فاش الجديدة و محورها (م نكتتاب الذخيرة ش 
السنيّة فى الدولة المريبّة) م ا “0ه 
أحوال المسلمين مجزيرة الأندلى ف ا السابع شمجمرة ١‏ 
لابن خلدون) ا ا 511 


وصول السلطان ألى يوسف يعقوب الرييّ ل مديئة سلا . 
٠.‏ وإخراجه التصارى. منها يمد تزوهم بها عنوة (له أيضا»). ‏ 58 .2 
أوّل فح السلطان ألى يوسف يوب المريى على النضارى 


بجزيرة الاندلس «لابن الى زرع) اك ا 94 

- حصار الملطان ألى يوب يوسف المرينى مدينة تلمسان 
20 وناه بإزائها مديئة الخصورة (لاحمد الناصرى) 5 
ب وفاة السلطان ألى عقرب .بوسف الوبق (لاءن خلدون).. 6 

ظفر أساطيل الساظان ألى الممن على الرينى بلطل 
التصارى (له أيضا) .. لان ل الا ا 81 

إرسال هدانا من قبل السلطان ألى الممن على المرييق الى 
المرمين الشرفين ١له‏ أبضا) ا 09 


11 


1/ 


00 


0 كت 


5-5 


أصل الملكمين واجداء أمرهم ودواتهم («لابن خلدون)..... 
صفة بوسف بن تاشفين وذو كانسه مديئة مراسكش 
(لابن ألى زرع) حا يا ادم سو مره مق لو وقد 


( التسم الثافى فى دولة الموخدين » 


ترجمة ابن تومرتث ودر جولانه خارج المغرت الاقصى (من 


تاريخ مبتود جحهول. الاسم واللف). 0 


بمعة السلطان عند المؤمن (لابن خلدون) ... 1118 
متتل إسماعيل المزرجى عوضا عن السلطان عد الؤمن ع (العيد 
الواحجد المرامسكثى) ا ا ا ا 
زول السلطان عبد المأمن بظاهر مدينة مراكشن وحاصرته ها 


(من كتاب الحلل الموشية شئة فى دك الدولة الراكشيّة).. 


غزاة نحص المديد أى الآراك مجزيرة الاندلس (لسيد الواحد 


امراسكثى) و ل ل 
سيرة السلطان أبىي لوسفك لعقوب المنصور فى أواخر دورلته 


(لإبن ألى زرع) . 010 0001010111 


وصفب مدق سلا ورباط الفدم أتام الموحدين 0 


الاستتصار كَ مانب الامصار) . : 


قواوهة ومع قو ء وه وهوأاماهء ش ٠. ٠‏ 


عقومو ومو وه وو ةوس 96م ٠ه‏ 
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. 9 القسم الال فى تاريخ لغرب الاقصى الى انقراض دولة امرابطين » 


ا 3-3 ع موسى بن نلعيو لترين الاقصى (لابن عذارى) 0 
ا 5*١‏ - ذك برغواطة وديانتهم «للبكرى».. 000 اا 6 
1 مه قيام أميسرة ة على العرب (لابن عذارى). لور 14 
4 لس وصول إدريس الاسسكبر بالمغرب الاقصى كه ساته به 
- لابن أبى. زرع) 8ك 
ه .- وواة إحرسن الاير :مسموما بأمر اذليفة هارون الرشيد 1 
١له‏ أيضا) وا ودف وموس واو وو 187 
56 - مدينة فساس قاعدة المخورب (له أيضا) 1 
»ا مساياء ٠‏ جامع القروئين بديدة فاس «لابن القاضى) 59 
- ذك حامي المتنبّئ فى قائل غارة «لابن خلدون........ 25 
16 س- حروب مكناسة والادارسة واستيلاء موسى . ل أبى العافية ٠‏ 


على المغرب الاقصى ١للبكرى)‏ 0000 


2 نر 0 


سجَامحَمه 000007 
اي 0 ْ 


ال قفتا" 


اشكاد الك 0 العيية 


امم م6 10مبرم 01 ممعم 
5160 نالا 8 55افجااهمع عاععازلمم رن عمم 
عنا6الامع ةلبزم 09 مممهمهمم عع 
لهظ؟ مه قطراءيمم1 -. قجوة كوزعوم 


20 3 رو 
٠"‏ 0 © لذلا ه4» 


4 


ام 1ن سلاتنامتراا!. :ل أ؟ بسانم ]0 1 


07 -1لاظة .8 عدم »فو اجام ١‏ 


لست يد يسمه 


 #‏ ا 


18971-50171873 م 


276ززورلننةت 18 2 معدم ]إن ءرد[ 


كاتف عل ف1زكرم زول" عل 1 0085ل اناعم املا 01617 
لوح حم سج 


5184115 5 


اخلط 1151011135] 


)0 ناا 


سس 


5 دعل 0528 1 1 مولام زامعع'ل ووييى17 
010 صدك 


50 القرور 4< 


195) 8115م 
5 0 1 ى 1 111210735 
١ل‏ ,سمأقندم مما 116 11 
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